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माह 


प्रारभ्यते न खलु विभभयेन नीचेः 
प्रारभ्य विध्वविदहता विर्मन्ति मध्याः । 
विभें पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः 
प्रारब्धमुत्तमगरणा न परित्यजन्ति ॥ 


॥ श्री ॥ 
॥ श्रीगणेशाय नम ॥ 


॥ श्रीसडूष्टनाशिनये नम' ॥। 


उपोद्गातः 


सान्‍्याः पण्डितप्रवरा. ! 


सुद्दरवेशप्रस्थितस्य यात्रिणो सार्गागतविविधकष्टपरम्परामनुभूय जाताया 
नियतस्थानप्राप्तौ यथा मनसि कह्चिदपुर्थोह्वर्णनोयइच हर्धोल्लास: समुजुम्भते 
तथबा5द्य सटीकायुगलमष्टादशसर्गान्वितं विक्रमाडुदेवचरिताभिधं, सुबहन्महा- 
काव्यं विविधामसुविधासनुभ्‌या5पि सम्पूर्ण संप्रकाइय तस्था5्यमन्तिमस्तुतीयों भागों 
भवत्कराम्भोजे समर्पयन्नह॑ नितरां सुखपरम्परां विन्दासमि। सुबृहस्महाकाब्य- 
स्याइस्य प्रकादने निविध्नपरिसमाप्तावस्मन्महापरिश्रमाधरोकरणे श्रीमज्जगज्ज- 
नन्‍या श्री सद्धूटादेव्या: कृपाकटाक्ष एव हेतु:। तत्प्रेरणयेबाउश्र प्रव॒त्तस्य मे 
तत्कृपाकटाक्ष एवं साफल्यप्रद इति निदचप्रचम्‌ । 


सुबृहत्कार्य साहाय्यमस्तरा नेव सम्भवति। तत्र श्रोमत्पण्डितप्रवराणा 
एस्‌० ए० व्याकरणसाहित्याचार्यणां शी घ्रकवित्वप्रथितयशर्सा बाराणसेय-संस्कृत- 
विश्वविद्यालय. साहित्यविभागाध्यक्षाणा श्री रामकुबेर मालबोयमहोदयानां 
संस्कृतटीकालेखनकार्य यत्साहाय्यं जात॑ तन्न कवापि बिस्सतंव्यम्‌। यधपि 
प्रत्येक सर्गान्‍्ते तदुररीकृत्याएपि मुहस्तेषामपकृतिमुद्घोष्य तेस्योइनेकान्धन्यबादा- 
न्वितरासि । हिन्दू-विश्वविद्यालयोय-संस्कृतमहाविद्यालये तेषामस्मत्सविध 
आडूुलवर्णक्रत एम्‌० ए० परीक्षोत्तीर्णतान्तमाड़ुलभाषाध्ययनस्येतत्साहाय्पं 
गुरुदक्षिणात्वेन स्वीकृत्य पुनराशीबचोभिस्तेषां भाव्यम्युदय कांक्षे । सहामहो- 
पाध्याय-स्वर्गीय-भ्रीनारायणशास्त्रि-खिस्ते-महानुभावानां सुपुत्रा बाराणसेयसंस्कृत- 
विश्वविद्यालय साहित्याध्यापका अस्मज्जामातरों जैवात॒का श्रीबटुकनाभशास्त्रि- 
खिस्ते-महाभागा एम्‌० ए० साहित्याचार्या अपि साशीर्पाद॑ धन्यवादाहा: | ये: 
स्थले स्थल अलडद्भगरादिनिर्णये संस्कृतटीकायां सोरस्यसम्पावने च॒ सुमहत्साहाय्यं 
प्रकत्तम्‌ू । श्रील श्री दोषराजदा्ंसहोदया धर्मशास्त्राचार्यादिविविधोषाधिमूषिता 
हिम्दूविदनद्धालये नेपालीयभाषाध्यापका अस्सज्म्येष्ठजातणा स्वर्गीय भ्री 


( २) 


गद्राघरशास्त्रिभारद्ाजानां. प्रियान्ते-वासिनस्तथा . दीर्धायुष्मन्तोह््मण्ययेध्ठ 
पुञ्रा: औओ बलरामशास्त्रिभारदाजा एम्‌० ए० साहित्याचार्याः सांख्ययोगपुराणे- 
तिहासशास्त्राचार्याश्व् वाराणसेय --संस्कृतबिदषविद्यालयोय-सरस्थतो भवनपुस्त- 
कालये सहायक्रपुस्तकालयाध्यक्षा भूमिकाप्रफादिसंशोधने साहाय्यं समर्प्यापस्मवा- 
शोर्वादसस्पादने समर्था:। आओ लक्ष्मोदास महाभागा हिन्दूविद्वविद्यालयीय- 
प्रकाशनयस्त्रब्यवस्थापकादखा नेक घन्यवादपात्रमित्यमायं प्रबोसि |. एभिरमेक- 
वारमपि संशोधनार्थ याखिताति प्रूफसंशकानि पत्राणि शौप्रतया संप्रेश्याइस्थ 
पुस्तकस्य प्रकाशने, पुस्तके चित्रादिनियोजने च सुमहत्साहाय्यं प्रदत्तम । 


अस्य तृतोयभागस्य भूसिका5४ड्रलभाषायां हिन्दीभाषायां था भवतु गत्र 
प्रथम्-द्वितोयभागगतयोर्भूसिकयोरपि बिचारास्सडूलिता भवेयुरिति सहुदयानां 
सुदृृदां बचनस डूगीकृरयाउस्थ तृतोयभागस्य विस्तीर्णा भूमिका हिन्दीभाषाया 
संबद्धा, येन संस्कृतमहाकाव्यगतबशिष्टयं समेबां हिन्दीभाषाबिदां सर्वसाधा- 
रणानां परिज्ञानाय प्रभवेत । 


प्रकाशिते$स्मिन्महाकाव्येपस्सत्कृता: प्रकाशकयन्त्रशीषकाक्षरगताइण बहवो 
वोषा भवेयुस्सान्‌ सज्जनतयाइविमृइय कण्टकिवुक्षतो5पि भ्रमरवस्पुष्परससिव सार 
स्वीकृत्याःहमनुग्राह्म इति प्रार्थथ + यतो-- 
गच्छतः स्खलन क्रापि भवस्येव प्रमादतः । 
हसन्ति दुजनास्तत्र समादधति सज्जनाः ॥ 


सबतू २०२० बिदुषां बशंवदो 
महाशिवरात्रि । भारद्वाजोी विश्वनाथश्ास्त्री 


समपेणम 


महामहोपाध्याय पं० श्री दामोदरशासत्री भारद्वाज वैयाकरणकेसरी 





वादिवरातदिगन्तकुख्नरहरेविंद्यासुधाम्भो निधेः 

श्री दामोदरशाख्रिणः सुकृतिनस्तातस्य पादाब्जयो: | 
भक्‍त्या सम्प्रति विक्रमाइचरित काव्यप्रसून मया 

न्यस्तं राजतु विश्वनाथविदृषा विद्वन्मिलिन्दाशितम्‌ | 


॥ श्री: ॥ 
॥ श्रीगणेशाय नम ॥। 
॥ श्री सद्भुष्टनाशिन्य नम ॥ 


भूमिका 
माननीय विद्वद्रण ! 


जिस प्रकार एक लम्बी सफर करने बाले यात्री को, मार्ग की अनेक 
असुविधाएँ सहन करते हुए, अपने निर्धारित स्थान पर पहुँच जाने पर, 
एक विशिष्ट आनन्द प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार आज, अनेक 
बाधाओं का सामना करते हुए, दो स्वरचित टीकाओं के साथ इस रूम्बे 
१८ सर्ग के विक्रमाक्ुदेवचरित मद्दाकाव्य के इस अन्तिम ठृतीय भाग 
को आपलोगों के करकमल्ों में समपंण करते हुए, मुझे अत्यधिक हर्ष हो 
रहा है । 

विक्रमाक्ुंदेवचरित महाकाव्य की रचना यद्यपि इईस्वी ११ वीं 
शताब्दि में हुईं तथापि ३० १८७५ तक यह महाकाव्य पुस्तकालयों में 
हस्तलिखित रूप में ही पड़ा रहा, जिससे विद्वानों को इस अनुपम 
महाकाव्य का दर्शन तक न होने से इसके महत्व का कोई ज्ञान न 
हो सका | 

इसकी एक प्रति जैसलमेर के बृहत्‌ ज्ञानकोषभण्डार में हे जो ई० 
१२८६ से भी श्राचीनतर है। दूसरी प्रति भाण्डारकर ओरिएण्टल- 
रिसचे इंस्टिच्यूट, पूना में है जो यथार्थ में डा० जॉज व्यूहर तथा 
याकोबी महाशय द्वारा जेसलमेर के ब्ृहत्‌ ज्ञानकोषभण्डार की पुस्तक 
से ७ दिन में शीघ्रता से की हुई अतिलिपि ही है। तीसरी ७ सर्ग मात्र 
की पुस्तक अददमदाबाद पुस्तकालय में है । सम्भव है कि अन्यत्र भी कहीं 
* पुस्तकालयों में या बिद्वानों के घर यह सम्पूर्ण या अधूरी पुस्तक हो 
जिसके सम्बन्ध में अभीतक कोई पता नहीं चल सका है । 

ई० ९८७५ में डा० जाज॑ व्यूहर महोदय ने जेसलमेर के वृहत्‌ शान- 
कोषभण्डार में विक्रमाकुदेवचारित महाकाव्य की हस्तलिखिंत पुस्तक देख 
जब पढ़कर, इस महाकाज्य के अनुपम गुणों से आकृष्ट होकर उसकी ७ दिन 


( २ ) 


में प्रतिलिपि कर श्री पं? वामनाचार्य झव्ठकीकर तथा श्री पं० भीमाचार्य 
महोदय के साहाय्य से बाम्वे की संस्कृत ग्रन्थमाला में अपनी विस्ठृत 
भूमिका के साथ इसे सर्वप्रथम प्रकाशित किया, जिससे यह महाकाव्य- 
रत्न विद्वानों के सन्‍्मुख आसका | स्वर्गीय महामहोपाध्याय श्री रामावतार 
शर्मा एम० ००, साहित्याचार्य सदश अलौकिक विद्वानों ने इस महा- 
काव्य के महत्व को समझ डा० जाँजब्पूहलर द्वारा प्रकाशित संस्करण की 
पुस्तकों के अप्राप्य होने पर सन्‌ १९०७ से ज्लानमण्डल काशी से इस 
महाकाव्य को द्वितीय बार प्रकाशित कराया | 

प्रचीन केषघछ एक हस्तलिखित पुस्तक के आधार पर जो भी पुस्तक 
प्रथम बार शीघ्रता से छपवाई जाएगी, उनमें यदि अशुद्धियाँ हो वो वे 
क्षम्य हैं। डा० जाजे ब्यूडर महोदय को अन्य प्रति कहीं न मिलने से केवल 
उस एक विक्रमाहदेवचरित महाकाव्य की हस्तलिखित प्रतिलिपि के 
आधार पर ही पुस्तक छपवानी पड़ी थी। कुछ लोग भले ही डा० जार्ज 
ब्यूहर महोदय की पुस्तक की अशुद्धि बहुत बता कर उसकी निन्‍्दा करें 
किन्तु मैं तो डा० जाजेब्यूह॒र मद्दोदय का अनेक धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 
इस महाकाव्यरत्न को परख कर इसको, अशुद्धियुक्त ही क्‍यों न हो, 
प्रकाशित कर जगत्‌ के सन्मुख प्रकट किया । अन्यथा यह महाकाब्य 
भी अन्य उत्तम तथा उपयोगी संस्कृत भ्रन्थों के सदृश पुस्तकालयों की 
अंधेरी कोठरियों में हस्तलिखित रूप में ही पड़ा रहता । प्रातः स्मरणीय 
स्वर्गीय म० म०? पं॑० रामवतार शर्मा जो ने इस महाकाव्य के महत्व को 
समझकर डा० जाज ब्यूह्वर महोदय की पुस्तक के आधार पर ही कुछ 
इधर-उधर संशोधन कर अपनी पुस्तक निकाछी या उनका नाम देकर 
किसी अन्य बिद्दान्‌ ने निकाली, यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता । 
क्यों कि दोनों ही प्रकाशित पुस्तकों में अनेक अशुद्वियाँ हैं, यह कोई भी 
विक्रमाकुदेचचरित महाकाज्य का अध्यवसायी अच्छी तरह से समझ 
सकता है । माननीय शर्मा जी को पुस्तक छपने पर इस महाकान्य का 
विशेष प्रचार व प्रसार हुआ और बिद्वानो को इस मह्काव्यरत्न ने अपनी 
चमक से मोहित कर लिया | 

सन्‌ १९४० में यह महाकाव्य गबनमेण्ट संस्कृत काेज, बाराणसोी 
यू० पी० की परीक्षाओं में साहित्याचार्य की परीक्षा में पाठ्यपुस्तक के रूप 
में निर्धारित किया गया । जब स्व० माननीय शर्मा जी के संस्करण की 


( है ) 

पुस्तकें अग्राप्य होने छगीं तब यह आवश्यक था कि इस महाकाउ्य का 
एक झुद्ध संस्करण निकले । इसलिए डा० मन्नलदेव शाखी एम० ए०, 
डी० फिल (ऑक्सन), पुस्तकालयाध्यक्ष, सरस्वतीभवनपुस्तकालय, 
वाराणसी ने साधोलाल रिसर्च स्कॉलर श्री पं० मुरारी छाल नागर एम्‌०- 
ए० साहित्याचार्य द्वारा सरस्वतीभबन पुस्तकालय, बाराणसी से इसका 
तृत्तीय संस्करण प्रकाशित कराया । इसमें सन्देह नहीं कि यह संस्करण, 
प्रकाशक महोदय के अथक परिश्रम से, प्रकाशित तीन संस्करणों में शुद्ध 
व उत्तम है । 


कुछ स्थलों पर इस तृतीय संस्करण में भी मझे पाठ भेद में परिवर्तन 
हा पड़ा है जो विचार विनिमय के अनन्तर आवश्यक प्रतीत हुआ | 
पद्चम सर्ग का १६ वाँ इलोक- 
अस्मरद्द्रिददानवारिणा तेन वारिनिधिसाविलीकृतः 
हन्त सन्ततमदस्य विश्रमानश्रमप्रियतमस्य दन्तिनः 
इसमें “तेन”” के स्थान पर “तस्य” किया गया है । 
सप्तम सर्ग का २९ वा कछोक- 
हस्तद्वयीगाढ़गृूहीतलोल-दोलामुणानां जघने बधूमांम्‌ । 
असंबृतस्रस्त-दुकूलबन्धे किमप्यभूदृच्छवसितों मनोभू! ॥| 
इसमें “असंबृत्ते स्न॒स्तदुकूलबन्धे” किया गया है । 
१८ बे सर्ग का ४७ वा फोक 
यस्या अ्राता क्षितिपतिरिति क्षात्रतेजोनिधानं 
भोजक्ष्माभृत्सदशमाहिमा लोदराखण्डलो5भूत्‌ । 
शड़े लक्ष्म्याः शिरसि चरण न्यस्य वक्ष/स्थिताया: 
प्राप्ता लीलातिलकतुलनां यन्युखे बक्तिदेविः ॥। 
इसमें “यस्य” के स्थान में “यस्या” पाठ ही सन्दर्भ की दृष्टि से 
ठीक है । 
इस प्रकार प्रायः सभी सर्गों में थोड़ा बहुत पाठभेव करना आब- 
श्यक हुआ है | 


( ४. . 


कालान्तर में इस सरस्वतीभवन, वाराणसी के संस्करण की भी पुस्तकें 
अप्राप्य होने पर सथा हिन्दुविश्वविद्यालय के संस्कृतमहाविद्यालय की 
परीक्षाओं मे इस मद्दाकाव्य का अ्रथम सात सर्ग पाठ्यपुस्तक रूप से 
निधोरित होने पर इस पुस्तक का अभाव सभी को बहुत खटकता था | 


इस उत्कृष्ट महाकाव्य का मेरे हृदय पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था 
और झोध करने पर इसकी किसी टीका का पता न छगने से में ने ५ वर्ष 
में इसके १८ सर्गों पर “रमा” नाम की संस्कृतटीका तथा एक हिन्दी 
टीका लिखी थी । 


सन्‌ १९८५३ में आचार्य श्री नरेन्द्रदेव जी, भूतपूर्व वाईसचान्सलूर 
हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी ने मुझे हिन्दू विश्वविद्यालयीय-संस्कृत- 
साहित्य-रिसर्च कमेटी का सभासद्‌ चुना और सन्‌ १९५४ में हिन्दूविश्व- 
विद्यालय के प्रो-वाईस-चान्सलर श्री नारलीकर महोदय ने संस्कृत-साहित्य 
रिसचे-कमेटी से विक्रमाहदेवचरित महाकाव्य को प्रकाशित करने की 
मुझे अनुमति दी। “श्रेयांसि बहुविध्नानि” के अनुसार इस काम में 
प्रतिस्पर्धियों ने अनेक अड़चनें लगाई जिससे इसके प्रकाशन में बहुत 
विलम्ब हुआ। परन्तु जगज्जननी सद्डृष्टटरणी की कपा से सब अड्चनें 
दूर होकर संबत्‌ २०१० में इस महाकाठ्य का प्रथम सात सर्गों का प्रथम 
भाग प्रकाशित हुआ जो तत्कालीन बाईसचान्सलर हि? वि० वि०, 
माननीय श्री वेणीशझ्कुर झा महोदय को उनकी प्रतिकृति (चित्र) इस 
भाग में समाविष्ट कर, समपिंत किया गया है । 


आठवे सर्ग से तेरहवें सर्ग तक का द्वितीय भाग सन्‌ २०१९ में प्रका- 
शित हुआ। इस द्वितीय भागगत भूमिका मे वर्णित अनेक विषय 
सरदार श्री ए. ए. पाटील आई. ए. एस, विश्रामप्राप्त कलेक्टर दमोह 
म. प्र. की अनुकम्पा से प्राप्त होने से तथा उनके स्वयं चाल॒क्यवंशीय 
होने के नाते इस महाकाव्य से उनका घनिष्ट प्रेम देखकर यह द्वितीय 
भाग उनके चित्र के साथ उनको समर्पित किया गया है। यह १४ से 
१८ सर्गों का तृतीय तथा अन्तिम भाग अभी संबत्‌ २०२१ में प्रकाशित 
हुआ है। जो चित्र के साथ श्री पित्‌ चरण स्वर्गीय महद्दामहोपाध्याय, 
वैयाकरणकेसरी श्री १०८ पं० दामोदर शास्त्री भारद्वाज, भूतपूर्व प्रधाना- 
ध्यापक गवर्नमेण्ट संस्कृत काछेज, वाराणसी को उनके चित्र के साथ 
सादर समर्पित किया गया है । 


( ५ ) 


विक्रमाइुदेवचरित महाकाव्य ऐतिहासिक मद्दाकाज्य होने के कारण 
भौगोलिक वर्णन को नितान्त आवश्यक समझ, इसके चरित्र नायक श्री 
विक्रमादित्य (षष्ठ) को साम्नाज्य भारतवर्ष में कितने विस्तार में था और 
उनके विजय-युद्ध किन २ स्थानों पर हुए थे इसका पाठकों को सहज में 
परिज्ञान हो इस उद्देश्य से उस काल का अर्थात्‌ ई० ११वीं झताब्दि का 
भारतवर्ष का मानचित्र प्रथम भाग के अन्त में दिया गया है। प्रथम 
भाग के परिशिष्ट 'क' में प्रथम सात सर्गों में प्राप्त अच्छी २ सूक्तियाँ, 
परिशिष्ट 'ख' में अकारादि क्रम से प्रथम सात सर्गों के शछोकों की सूची, 
परिश्िष्ट 'ग' में प्रथम सात सर्गान्तगंत विशिष्ट नामों का संग्रह तथा 
परिशिष्ट “घ” में बिक्रमाहुदेवचरित महाकाव्य तथा विक्रमादित्य (षष्ठ) 
के सम्बन्ध में जितने ग्रन्थ तथा लेख उपलब्ध हो सके उनका बरिवरण 
दिया गया है । 

इस महाकाव्य के प्रकाशित द्वितीय भाग में अष्टम सगे से त्रयोदश 
सर्ग तक हैं। मुझे हर्ष है कि इस ह्वितीय भाग के प्रकाशन के समय 
में सौभाग्य से चाल॒क्यवंच के श्रीमान्‌ सरदार ए, ए. पाटील आइ, ए., 
एस. विश्रामप्राप्त कलेक्टर दमोह म. प्र. से मेरा माननीय स्व० श्री रवि- 
शह्डर जी देराश्री बी. ए, एल, एल. बी, बार-एट-लॉ, एडबोकेट सुप्रीम 
कोट तथा राजस्थान के द्वारा परिचय हुआ। पत्र आदि से सम्बन्ध 
स्थापित कर संबत्‌ २०११ में में उनसे दमोह जाकर मिला। वहाँ के 
भेरे मित्रों ने बताया कि वे बड़े कड़े मिजाज़ के हैं और उनसे मेरा कितना 
काम निकलेगा यह परमेश्वर ही जाने । यह सुनने पर भी मैंने अपने 
आने की सूचना टेलीफोन से दी। सूचना पाते ही उन्होंने मेरे लिये 
अपनी कार भेजी | मित्रों को यह देख बड़ा आश्रये हुआ। मिलने 
पर उन्होंने मेरा अच्छा स्वागत किया और मुझे शेर, चीता, वब्बर, 
भालू , हिरण आदि शिकारों में मारे जानवरों के मुण्ड तथा चमड़ों से 
सुसज्जित अबने खास कमरे में बैठाया। करीब दो घण्टों तक चालुक्यवंश 
के सम्बन्ध में मेरा और उनका बड़ा ही मनोरंजक वारतांलाप द्ोता रहा। 
इसी बीच में उन्होंने चालुक््य-राजबंश की अनेक प्राचीन चीजें जैसे 
सोने की रत्नजढ़ित मूर्तियाँ, अनेक दक्षिणाबर्त शंख प्राचीन चालुक्य- 
बंशीय राजाओं के चित्र, एकमुखी रुद्राक्ष आदि बंश परम्परागत अनेक 
बसतुएँ दिखाई । चित्रों में विक्रमाकुदेबचरित महाकाव्य के नायक 
विक्रमादित्य (षष्ठे) का चित्र देख कर मन में विचार हुआ कि यदि इस 


( ६ ) 


चित्र की प्रतिकृति महाकाव्य में दी जाती तो बड़ी शोभा आती। परन्तु 
प्रथम साक्षात्कार में यह प्राथना कट्दाँ तक ठीक होगी इसका विचार 
कर में ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा । उन्होंने प्राचीन हस्तलिब्बित 
“चालुक्यराज-अय्यणबंशचरितम्‌”” नामक संस्कृतकाव्य की पुस्तक दिखाई 
जिसे स्थालीपुछाक न्याय से इधर उधर देखने से मालुम हुआ कि इसका 
कुछ अंश यदि भूमिका में उद्गत किया जाता तो चालुक्यबंश की उत्पक्ति 
तथा प्राचीन राजाओं के, अब तक अज्ञात नामों पर बहुत कुछ प्रकाश 
पड़ता । उन्होंने २-४ दिन दमोह में रहने का आग्रह किया। मेंने भी 
स्वार्थंसिद्धि के ध्येय से समय न होने पर भी उनका अनुनय ग्वीकार 
कर लिया। दूसरे दिन पुनः कार से जाने पर मैंने अपना मनोरथ 
युक्ति से उन्हें सुनाया । सुनते ही उन्होंने सहषे विक्रमादित्य (षष्ठ) के 
चित्र की अ्रतिकृति तैयार कराकर मेरे पास वाराणसी भेजना स्वीकार 
कर लिया। परन्तु “चालुक्यराज अय्यणबंशचरितम्‌” काव्य, छपने 
पर ही मिल सकेगा, ऐसा उत्तर दिया। भेरे वहां एकान्‍्त में बेठ कर 
उसे पढ़ने की इच्छा को उन्होंने स्वोकार कर लिया। तीसरे दिन वहाँ 
जाने पर प्रारम्भ से डस हस्तलिखित काव्य को पढ़ने से बिद्त हुआ कि 
मद्दाकवि बिल्हण की दी हुई वंशाबली से और प्राचीन भारतीय इति- 
हास लेखक डा० आर० जी० भाण्डारकर, श्री एसू० के क्ृष्णस्वामी 
ऐयज्वार प्रभूति के छेखों से उस हस्तलिखित पुस्तक में वर्णित विषय 
बहुत भिन्न हैं। उनकी सम्मति से उस काव्य के कुछ सर्ग मैंने उतार 
लिये थे जिसका कुछ अंश द्वितीय भाग की भूमिका में उद्धत किया 
गया है। यथाप्रतिज्ञात उन्होंने विक्रमादित्य (षष्ठ) का चित्र भी तैयार 
कराकर भेज दिया जो द्वितीय भाग के प्रारम्भ मे दिया गया है। इस 
कृपा की कृतक्षता प्रकट करने के हेतु ही यह ह्वितीय भाग उनके चित्र 
के साथ उन्हें समर्पित किया गया है । 


द्वितीय भाग में भी परिशिष्ट “क” में ८ से १३ सर्मी के भीतर की 
सूक्तियाँ, परिक्िष्ट “ख” में ८ से १३ सर्गों के श्लोकों की अकारादि-क्रम 
से सूची, परिशिष्ट “ग” में इन ६ सर्गों में आए विशिष्ट नामों की सूची, 
परिश्षिष्ट “घ” मे इस महाकाव्य तथा उसके नायक के सम्बन्ध के लेख 
तथा अन्थों की सूची और परिशिष्ट “डः” में प्राचीन चाल॒क्यवंत्षीय 
राजाओं की वंशावडी तथा आधुनिक काल तक के चालु॒क्य वंश के 
सजनों की बंशाबली दी गई है । 


( ७ ) 


चालुक्यराज-अय्यणवंशचरित काव्य के अनुसार चारुक्य-बंश की 
उत्पत्ति विष्णु" से मानी गई है । क्रम से अनेक राजाओं के होने के कद 
बिजयादित्य नामक राजा हुआ जिसने अपने भाई चित्रकण्ठ से कलह 
होने के कारण अयोध्या को छोड़ दिया था | 


१ श्री महामुनिरुवाच 
अूयतां सावधानेन चेतसेम॑ पुरातनस्‌ । 
चाल॒क्यकुलजातानामंतिष्यं महददभुतम्‌ ।॥४७॥ 
विष्णो रंझात्समुदभूतों वंशोय॑ वेष्णबों भुवि । 
तद्वंशजानां नामानि पुष्यानि निगवामि व: ॥४८॥ 
श्रीधाग्नो पुरुषोत्तमस्थ महतो नाराग्णस्य प्रभो- 
नॉभीपड्ुरुहादभूव जगत: ख्ष्टा स्वयम्भस्ततः । 
जज्ञे मानससून्रत्रिरिति यस्तस्सान्मुतेरत्रितः 
सोमो बंशकर: सुधांशुरुदित: श्रोकष्ठलडामणि: ॥४९॥। 
तस्मादासीत्सुघासूतेयधो बुधनुतस्तत: । 
ततः पुरूरवा नाम चक्रवर्तो नृपोत्तम: ॥५०॥॥ 
तस्मादायुरायबोथ नहुष: पुण्यपुरुषः । 
ततो ययातिस्तस्माचच पुरुरित्यभिधानवान्‌ ॥५१॥ 
जनमेजयसंशइच प्राचोशस्तत्युतस्तथा ! 
तस्माज्जात: संन्ययासिस्ततों हयपतिस्तत: ॥५२१॥॥ 
सा्बभोमस्ततो जातो जयसेनः प्रतापवान्‌ । 
सहाभौमस्ततो देशानक-क्रोधाननों फात्‌ ॥५३॥ 
ततो देवकिरित्याख्यस्ततः कुमृदसायक: । 
तस्मादुक्षक संज़जच ततो सतिबर:ः पुमान्‌ ॥५४॥ 
कास्यायनस्ततो नीलदुष्पन्तभरताः ऋ्रमात्‌ । 
भरताउमंजश्ञोराच्व भूमस्युस्तत्सतोइभवत्‌ ॥५५॥। 
तस्मात्युहोत्रस्तज्जदच॒ हस्तोी तस्माद्विरोचन: । 
तस्मादजशसिल हति तस्य संबरण: सुतः ॥५६॥ 
तस्मात्सुध्वा जांतोष्य तपत्या सूर्वेकन्यया । 
तस्मात्परीक्षितस्तस्माउीमसेन:. प्रतावान्‌ ॥॥५७॥। 
ततः प्रदीपनश्तस्माच्छान्तनः कीतियर्धन: । 
ततो विजिनत्रो्याच्च पष्डराजस्ततो्र्भन: ॥५८॥ 


( ८ ) 


मदाकणि बिल्हण ने अपने महाकाव्य के प्रथम सर्ग सें लिखा" है कि 
श्रह्मा ने इन्द्र की विशिष्ट प्राथंना से प्रसन्न होकर प्रथ्वी पर होने वाले 
अन्यायों को दूर करने के लिए एक प्रतापी राजा की आवश्यकता समझ 


ततो$भिमन्युस्तस्माच्च परीक्षित इति श्रुतः । 
जनमेजयनामा च तस्मात्तस्माच्च क्षेमुकः ॥५९॥ 
नरबाहनसंज्ञो5भू द्ारते. भूतिमाँस्तत: । 
ततः शतानीक इति तस्मादुदयनों नृपः ॥६०॥ 
ग्रहम.पुझुजप्रभावेण यस्य राज्ञ: प्रभावितस्‌ । 
भारत भारत जात॑ वेवदानवपुजितम्‌ ॥६१॥ 
एकोनषष्टी राजानो$भवन्नृवयनात्परम्‌ । 
ततस्तु घिजयावित्य: घष्टीसंख्यो नृपोष्भवत्‌ ॥६२॥ 
श्रीरामचखादभुतराजधानों पुरोमयोध्यां सुसिषेविरे नृपा: । 
स चित्रकण्ठस्य निद्वम्य बन्धोस्तत्थाज शब्दात्चिजजन्भभूमसिम्‌ ॥६३॥ 

इति श्री चालुक्यराज-अय्यणबंशचरिते काव्ये बंशपरिचये विष्णोरंशभ्त- 

चन्वरवंशीयत्ववर्णनं नाम प्रथम: सगे: । 

१ संध्यासमाधों भगवॉस्थितोध्य शरण बद्धाउजलिना प्रणम्य । 
विज्ञापित: शेखरपारिजात-द्विरेफनावद्विगुणेबच्योभिः ॥३९॥ 
आस्ते यदेरावणवारणस्य मदास्थुसज्भान्सिलितालिसारूा । 
साम्राज्यलक्ष्मीजयतो रणाभे वन्तह्॒ये वन्दन-मालिकेव ॥॥४०॥। 
यदातप्र॑ मम नेत्रपत्म-सहललोलालिकदम्बनीलम्‌ । 
कुरजनाभोतिलकप्रतिष्ठां मुखे समारोहति राजलक्ष्स्या: ॥४१॥ 
यह्नन्दने कल्पसहोरहाणा छायासु विभरम्य रतिश्रभेण । 
गायन्ति से शौर्यरसोजितानि गोर्बाणसारडूदृशों यश्ांसि ॥४२॥ 
कि या बहुक्ते: पुरहूत एज पात्र महिम्नो यदलझकुशस्य । 
स्वामिन्‌ स सर्वोषपि शिरोधुतानां त्वत्पादसेवारजसां प्रभाव: ॥४३॥ 
निवेदितश्चारजनेन नाथ तथा क्षितौ सम्प्रति विष्लयो मे । 
मनन्‍्ये यथा यशविभागभोगः स्मलेव्यतासेब्यति निजंराणाम्‌ ॥४४॥ 
धर्मद्रहामत्र निवारणाय कार्यस्व्थया कश्चिदवार्यबोर्य: । 
रवेरियांशुप्रसरेण यस्य बंशेन सुस्थाः ककुभः क्रियन्से ॥४५॥। 
पुरन्वरेण प्रतिपाध्मानमेवं समाकण्य बचो विरिड्चि: । 
सस्ध्याम्बुपूर्ण खुलके मुसोच ध्यानानुविद्धानि बिलोचनालि ॥४६॥ 


( ९ ) 


सायंसन्ध्या करते समय, अध्ये देने के लिए जल से पूरित अपनी अंजुली 
पर दृष्टिपात किया और उसमें से एक बीर उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी की 
अंजुली से उत्पन्न होने के सम्बन्ध में अनेक शिला " छेख भी मिलते हैं। 
ऐतिदासिकों के कथनानुसार गुप्तसाम्नाज्य के समाप्त हो जाने पर 

चालुक्य साज्नाज्य का प्रादुर्भाव चार शाखाओं में हुआ। (१) बातापी 
चालुक्य (२) बेंगी चालक्य (३) कल्याणी चालुक्य तथा (४) गुजर 
चालुक्य । श्री विक्रमादित्य (षष्ठ) कल्याणी चाल॒क्य वंश में हुए थे । 
इस बंश के प्रायः सभी राजा छोग वीर, विंद्यानुरागी, उदार, बड़े दानी 
तथा कट्टर सनातनध्माबलम्बी आदि सद्‌गुणों से विभूषित थे यह बात 
विक्रमाइदेवचरित महाकाव्य, अनेक उपलब्ध ताश्नपत्र तथा शिला- 
लेखों से सिद्ध होती हे । 

प्रकोष्ठपृष्ठस्फुरविद्नील-रत्नावलीकडुणडस्बरेण । 

बन्धाय घर्मंप्रतिबन्धकानां वहन्सहोत्यानिव नागपाशान्‌ ॥४७॥॥ 

उत्तजनीकेन मुहुः करेण कृताकृतावेक्षणबद्धलक्षः । 

रुषा निषेध्न्निव चेष्टितानि दिक्‍्पालबर्गस्य निरगेंलानि ॥४८॥ 

भोगाय वेपुल्यविशेषभाज करत धरित्रीं निजवंशजानाम्‌ । 

केय्रसंक्रान्तविमानभड़्घा. भुजोद्घृतक्साभविवेकयमाण: ॥४९॥ 

अखर्थ-गर्वेस्मितवन्तुरेण विराजसानो5धरपल्लबेन । 

समुत्यित: क्षीरविपाण्ड्राणि पीत्वेव सद्यो ध्वियतां यज्ञांसि ॥५०॥ 

सुबर्णनिर्माणमभेथ्यमस्त्रे: स्वभावसिद्ध कवच दान: । 

जयश्रियः काठ्चनविष्टराभं समुद्ृहशझुश्नतमंसक्टम्‌ ॥॥५१॥ 

स्व:सुन्दरीबन्दिपरिग्रहाय दन्‍तोडजलिः सम्प्रति दानवेन्द्रे: । 

इति प्रहर्षादमराज्नानां नेत्रोत्पलभ्रेणिभिरच्यंमान: ॥५२॥ 

अधि स्वयं पडदूजविषरेण देवेन दृष्टश्चिरमुत्सुकेन । 

वाच्छाधिकप्रस्सुतवस्तुसिद्धि-सविस्मयस्मे रमखास्थुजेन ॥५३॥ 

कषघोपले पोरुषकाड्चनस्य पड़ यशःपाण्डुसरोरहाणास । 

व्यापारयन्वृष्टिसतिप्रहुष्टा-मवाप्तपाणिप्रणये कृपाणे ॥५४॥ 

हेमाचलस्येव कृत: शिलाभिरुदारजाम्वूनदचारुदेह: । 

अथा55विरासीत्सुभटस्त्रिलोक-त्राणप्रवोणइचुलुकाद्विधातु: ॥५५॥। 

विक्रमाजुदेवचरितम्‌--प्रथमसर्ग । 
१ बड़तगर का ११५१ ई का, छित्तौड़ के किले का तथा खंभात के 
कुन्तताथ के सन्दिर का शिलालेख । 


( १० ) 


कल्याणी चालुक्य वंश का स्पत्नाज्य दक्षिण भारत में था यह प्रसिद्ध 
है। परन्तु सबसे पूर्व इस वंश का कौन राजा दक्षिण भारत में गया 
इसका पता न भारत का प्राचीन इतिहास लिखने बालों को लगा न 
कविराज बिल्हण को ही था। महाकवि बिल्हण ने अपने मद्ाकावब्य 
में 'इस' चालुक्य बंश के, विजय की इच्छा रखने वाछे कुछ राजातेग 
सम्पूर्ण जगत्‌ को जीतकर विल्यसिता के रस में पड़ कर, पान की बँबर 
से सट कर जहाँ सुपाड़ी के पेड़ लगे हैं. ऐसी दक्षिण दिशा में राज्य 
करने रंगे !!' इतना ही बताया है। विक्रमादित्य (प्रृष्ठ) का वर्णन 
करने के ध्येय से लिखे गये इस महाकाव्य में कौन राजा सर्बप्रथम 
दक्षिण में गया इसका वर्णन न करना किसी प्रकार दोषयुक्त नहीं 
कहा जा सकता। किन्तु ऐतिहासिक विद्वानों का इस सम्बन्ध में कुछ 
न लिखना उनके शोध में कुछ अशिथिलता अवश्य प्रकट करता है । 


चालुक्यराज-अय्यणवंशचरित नामक हस्तलिखित काव्य में इसका 
समयनिदेश के साथ विस्ठृत बर्णन दिया गया है। तदनुसार सबसे 


१ जिगोषवः केषपि विजित्य विद विलासदीक्षारसिका: फ्रमेण । 
चक्र पद॑ नागरखण्ड्युस्बि-पूरतुसायां दिशि दक्षिणस्थास्‌ ॥ 
सर्ग १ इलोक ६८ 
* स्‌ मात्रों विजयादित्यो5पूर्वशक्सिससन्वित: । 
बुद्धिमान्नीलिनिपुणो धर्मकर्मरत: सदा ॥१॥ 
कदाधिण्चिश्रकण्ठेन तद्श्नात्रा विसनायितम्‌ । 
तस्मास्यक्ववा राजधानीमयोध्यां स्वकुलागताम्‌ ॥२॥ 
धोरो मनस्वो बीरोधसो प्रस्थितों दक्षिणां दिशम्‌ । 
स्वकलत्राविभिर्यक्तो नर्मंदायास्तठेइगमत्‌ ॥३॥ 
रामबेदाब्जसंख्याके (१४३) शके चौवलिनामके । 
ग्रामे निवर्सत चक्रे श्रो माहेशबरसन्नियों ॥४॥ 
संतीर्य लमंदां पश्चात्सजें: स्वेरनयायिभिः । 
अजन्तां घिपुरां प्राप सर्वसोख्यप्रदायिक्राम ॥५॥ 
दानसानेदय सन्तर्प्य विध्रास्वेदबिददां वरन्‌ । 
उबास कतिचित्कालूमजम्तायां भहाली ।।६॥ 
आसीद्राज्य नर्मंदाया दक्षिणे भुथि विश्ुतम । 
पल्‍लबास्थय-संजात--जिलोचन-मपसथ जे ।७॥। 


(६ ११ ) 
पूर्व अयोध्या से निकल कर दक्षिण भारत में जाने बार राजा विजय 
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त्रिलोचनो सहावोरों धर्मकर्मरतस्सदा । 
पाऊरयामास तद्राण्यं रामराज्यसिवादभुतम्‌ ॥॥८॥। 
समापत्लविपल्काले बुद्धि्सतिमताम्रपि । 

विपयाँस समायाति वृर्देवाभिहता सवा ॥९॥| 
विजयादित्यरामो5सो दुर्भास्थाभिहतस्तदा । 
आक्राप्यति सम तद्दाज्य झक्तिभ्रयसमन्वितम्‌ (१०॥। 
तत्राष्भ्त्सुमहज्जन्यं बीराणां रोमहर्षणस्‌ । 
शस्त्रे:खब्डितगात्राणां वोराणां रकतसंखवे: 
युद्धभूसि:ः शोणितेन समस्‍्ता च॒ परिष्लता । 

व्याप्ता मुष्डेर्मज: पादे: खण्डितेशव समन्‍ततः ॥१२॥ 
ततस्त्रिलोंचनस्था5यं मदोन्मत्तो मतड़ज:ः। 
सर्दयन्परसेन्यानि प्रदखाल महावबली ।।१३।॥। 
विजयादित्यराजो5पि दृष्ट्‌वा त॑ समृपस्थितम्‌ । 
बहुधा छिल्तवर्माषपि पुरतः संरुरोध तभ्‌ ॥१४।॥ 
पदे पदे बाणघातेनिषिद्ोएपि महाबलू:। 

चकार गज्रुसेस्यानां गर्ज स्तु कदन महत्‌ ॥१५॥। 
ततस्त्रिलोचनेनाइसो हृदि बाणेन ताड़ितः । 
पपाताहऋ्यासत:ः सेनन्‍्यं तसथ सर्व पछामितम्‌ ॥१६॥ 
गृहीत्वा विजयादित्यभारयाँ गर्भवतों तदा । 
तद्आता तु कर्थ चिञ्चाउगात्तया सह दुःखितः ॥१७॥ 
मुडिवेडुग्राममध्ये विष्णुभट्टं तपस्विनम्‌ । 
वेदवेदाडूतत्वज् ब्राह्मणं सोमघाजिनम्‌ )११८।॥ 
विलोक्य पूणणगर्भा तां शरणागतवत्सल: । 

स्वाश्रयं प्रददाति सम पुत्रीमिव ररक्ष च ॥१९॥ 
पतिशोकाभिभूता सा राशी तत्राधवससदा । 
पालयन्ति स्वगर्भड्च ब्रतं॑ वेधव्यज समस्‌ ॥२०॥! 
अथ काले शुभे राज्नो सुतमेकमजीजनत । 

चल्रप्रभ॑ विव्यबेहं लक्षणकक्षोभनेययुतम ॥२ ११ 
दुष्ट्वेतहिदणुभट्टेस तम्तामकरणं कृतस । 
विष्णुरित्यनिधानेन बाहुस्म शुभलक्मण: ।॥२२॥। 


( १२ ) 


दित्य' नाम का था। यह अयोध्या के राजा चित्रकण्ठ का छोटा भाई 
था। अपने भाई के कलह से दुःखी होकर यह अयोध्या छोड़ कर 
अपनी पत्नी आदि परिवार तथा इष्ट मित्रों के साथ शक १४३ में दक्षिण 
में नमेंदा के तट पर स्थित चाबली नामक ग्राम में आया । यही कल्याणी 
चालुक्य वंश का मूल पुरुष हुआ है । 

शक २४३ में दक्षिण भारत में पल्‍लब बंज्ञीय त्रिलोचन नामक राजा 
का नर्मदा के दक्षिण में बड़ा सुसंगठित राज्य था। इस राजा का भी 
इतिदास-अन्धों में कुछ पता नहीं चछता । चालु॒क्यवंशीय विजयादित्य 
नमेदा के तटपर चावली ग्राम में माहेश्वर मन्दिर के पांस थोड़े दिन 
रह कर नमेदा पार कर अजन्ता में आया। वहाँ दानमानादि से 
ब्राह्मणों को संतुष्ट कर थोड़े समय तक निवास किया । जब पल्लब- 
बंशीय राजा त्रिछोचन की शक्ति तथा पुरुषार्थ की सूचना बिजयादित्य 
को मिली तब वीर ह्वाने के कारण उसने दुभौग्य से त्रिछोचन राजा के 
राज्य पर आक्रमण कर दिया। घोर संग्राम मे बिजयादित्य मारा गया 
और उसकी गर्भवती रानी को लेकर रानी का भाई भागकर मुडिबेडू 


अयमेब प्रसिद्धोड्भृद्विष्णुवर्धनसंश्या । 
चालुक्यवंशजां कोति वर्धवन्निजशो्यतः ॥॥२३॥ 
बिने विने स बयधथे 0000 । 
5९ राजराजाधिपोड्भवत्‌ ॥ ३७।। 
कदम्वगड्भवशोीयान्‌ राज्ो युद्धे विजित्य च । 
नर्मवातः सेतुबन्ध यावद्विस्तीणंसद्भुतन्‌ ॥३८॥ 
जित्वा पञचाशत्सहत्राधिकलक्षस्थ सप्तकान । 
ग्रामान्संस्थापयामास राज्य स्व॑ दक्षिणापथे ॥३९॥ 
अस्थोत्कटप्रतापेन प्रीत: पल्ववबंशज* । 
काठचीदवरो महाराजो हर्षण विनयेन च ॥४०।॥॥ 
प्रादात्कन्यां निजां तस्में सुन्दरों गुणगुम्फिताम्‌ । 
दासीदासससायुक्तामाभूषणविभूषिताम्‌ १४ १ 
विजयावित्यनामा5भृत्तत्सुनुर्भू रिविक्रमः । 
जयसिहस्ततो जातो वल्लभेन्द्रादिनामधुक्‌ ॥४२॥ 
चालुक्यराज-अप्यणवंशचरितम्‌ -द्वितीय सर्ग 
) देखो इड़ियन एंटिक्चेरी जिल्द १४ पृष्ठ ५०-५५ 


( १३ ) 


नामक ग्राम में सोमयाजी विष्णुभट्ट' नामक तपस्वी ब्राह्मण के शरण में 
आया। विष्णुभट्ट ने उनको शरण दी। कुछ काल के अनन्तर रानी 
को बढ़ा तेजस्थी पुत्र हुआ जिसका नाम विष्णु रक्खा गया । यही 
बालक आगे चलकर बविष्णुवर्धन नाम का एक प्रतापी राजा हुआ | 
इसने कदम्ब और गड्ज बंश के राजाओं को जीत कर कई हजार प्रामों 
का एक साज्नाज्य नमंदा से सेतुबन्ध रामेश्वर तक स्थापित किया । 
इसके उत्कट पराक्रम से प्रभावित होकर काझ्वी के पल्लववंशीय राजा ने 
अपनी कन्या से इसका विवाह बड़े ठाठ बाट से कर दिया । इसका 
पुत्र बिजयादित्य (द्वितीय) हुआ। बिजयादित्य (द्वितीय) का पुत्र 
जयसिंह हुआ जिसकी उपाधियां बल्लभेन्द्र आदि थीं । 

राजा जयसिह से प्रारम्भ कर विक्रमादित्य (षष्ठ) के पौन्न सोमेश्वर 
(चतुर्थ) तक की वंशावली द्वतीय भाग के परिशिष्ट “छ” में दी गई है । 
उसी बंशाबली से संल्लग्न विक्रमादित्य (षष्ठ) के वादा राजा अय्यण 
(१०१४-५४ ६०) (दृतीय की वंशावली दी गई है जिसमें उस बंझ्परम्परा 
में उत्पन्न आधुनिक काल में विद्यमान उनके बंशजों का भी नामोल्लेख 
किया गया है । 

प्राचीन चालठुक्य बश् के राजाओं की राजधानी अयोध्या थी इस 
सम्बन्ध में कबिराज बिल्हण* तथा अय्यणबंशचरित* काव्य का ऐकमत्य 

५ यदि यह कल्पना की जाए कि युद्ध में राजा विजयादित्य के मारे जाने 
पर उनकी गर्भवतों रानो का विष्णुभट्ट को शरण में जाना ओऔर बहाँ 
उसे पुत्र होना- यह प्राथोन सत्य घटना कविराज दण्डी फे समय तक 
दक्षिण भारत में प्रसिद्ध थो और दण्डी कवि के दक्षिण भारत के होने 
के कारण उन्होंने इस सत्य घटना के आधार पर ही अपने दश्श- 
कुमारचरितम्‌ सामक गद्यकाव्य का प्रारस्भ किया, तो अनुचित न होगा । 
प्रायः कविलोग कुछ अपूर्द प्राचीन घटना के अधार पर ही अपनो नृतन 
ग्रन्थरखना में प्रवृत्त होते थे । 
प्रसाध्य ते राषणसध्युवास यां सेथिलोशः कुलरशाजधानोम्‌ । 
ते क्षत्रियास्तामवदातकीर्ति पुरीमयोध्यां विवधुनिवासम्‌ ॥ 

विक्रमाूदेबचरितम्‌ ( १सर्ग ६३ इलोक ) 
3 श्रीरामचसल्रादृभुतराजणातों पुरीमयोध्यां सुसियेत्रिरे नुपाः । 
अय्यणवंदाजरितम्‌ (१ सर्ग ६३ इलोक ) 


नए 


( (४ ) 


है। किन्तु पू्थथर्ति राजाओं के नामों में बढ़ा ही भेद दे। बिल्लण 
कवि ने ज़ल्या की अंजुरी से उत्पन्न बीर का वर्णन कर उस वंश 
उत्पन्न हारीत' और मानव्य नामक राजाओं का वर्णन किया हे। किन्तु 
अय्यण-बंश-चरित काव्य में इन दोनों राजाओं का नाम भी नहीं है। 
हारीत और मानव्य ये दोनों शब्द क्रम से हरितस्‌ तथा मानव्यस्‌ 
इन गोत्र परक शब्दों से सम्बन्ध रखते हैं। चालुक्यबंशीय राजा लोग 
अपने कुलशुरू का गोत्र ही अपना गोत्र मानते थे। मानव्य के सम्बन्ध 
में प्राचीन ताक्नपत्र तथा शिलालेखों से सिद्ध हो जाता है कि चालुक्य- 
बंध के राजा सानव्य गोत्री थे। सम्भव है कि मानव्यस्‌ गोत्र के 
कुलगुरू के पूर्व के कुलगुरू हरितस्‌ गोत्री होने से पूर्वबर्ती राजा अपने 
को द्वारीत गोग्री मानते हो। मानव्यगोत्री कुलगुरू के बंश का नाश 
हो जाने पर भारद्वाजगोत्री कुलगुरूके कारण इस वंश का भारद्वाज 
गोत्र हो गया यह बात चालु॒क्य बंज्ञीय श्री सरदार ए० ए० पाटील, 
विश्राम-प्रप्त कलेक्टर, दमोद्दट म० प्र० से बिदित हुई। इस कारण 
यह अनुमान किया जा सकता है कि हारीत और मानव्य ये दोनों 
ऐतिहासिक राज़ा नहीं थे जैसा बिल्हण ने अपने महाकाव्य में दरसाया 
है। किन्तु ये दोनों चालुक्य बंशीय राजाओं के गोत्र थे और ताम्रपत्र तथा 
झिलालेखों में इन शब्दों को देखकर, इन्हें चालुक्यवंशीय राजा समझ 
कबिराज बिल्हण ने इन दो पूर्ववर्सी राजाओं का उल्लेख कर दिया है । 
कबिराज बिल्दण ने हारीत और सानव्य राजाओं का संक्षिप्त वर्णन 
कर अपने महयकाव्य में पूवंब्ती राजाओं को छोड़कर राजा तैलप 
(द्वितीय) से बर्णन प्रारम्भ किया है। विक्ररादित्य (पष्ठ) का वर्णन 
करने में प्रवृत्त कविराज बिल्हण का पांच पीढ़ी पूर्व से चालुक्यवंशीय 
राजाओं का वर्णेन करना अनुचित नहीं कहा जा सकता। उनका 
मुख्य ध्येय चालुक्यबंश का इतिहास न लिखकर बिक्रमादित्य (षष्ठ) 
का वर्णन करना ही था। परन्तु चालुक्यवंश का प्राचीन इतिहास 
लिखने बाले डा० आर० जी० भण्डारकर, श्री कृष्णस्वामी ऐयड्रगर सटश 


) विपकयोराइलतकीलिहारों हररीत इत्यादि पुसास्स बन्र । 
मातव्य तासा से असज जाती मानव्ययं यः कतवातरोणाम्‌ ॥। 


विक्रमाहुवेबचश्तिम (!१ सर्ग ५८ इलोक) 





९ व्रिशिष्टल्‌ “ग” 


६.5 4) 


ऐतिहासिक विह्ानों का प्राचीन चालुक्यकंतीय राजाओं का उल्लेख 
न करना खटकता है । सम्भवतः उनको इन प्राचीन राजाओं के 
सम्बन्ध सें अनेक ताश्नरपत्र तथा शिलाछेखों के रहने पर भी उनका पता 
न छगकर उन्होंने उन प्राचीन राजाओं का वर्णन न किया हो । म०- 
म० पं० श्री गौरीशंकर ओझा ने अपने “सोलंकियों का प्राचीन 
इतिहास” नामक पुस्तक में तान्नपत्र तथा हिलालेखों के आधार पर 
चालुक्यवंक्षीय प्राचीन राजाओं का वर्णन दिया है जो चालुक्यराज- 
अय्यणबंज्षचरित काव्य से मिलता है | 


यथार्थ में प्राचीन कल्याणी चालुक्य बंहझ का इतिहास जो प्रकाशित 
है बह अपूर्ण है ! इसकी पूर्ति करने में भारतीय शासन या कोई उत्साही 
घनी ऐतिहासिक ही समर्थ हो सकता है। भारतीय प्राचीन इतिहास के 
विद्वानों को अभी इसका पता नहीं है । यदि इस भमिका को तथा 
द्वितीय भाग की भूमिका तथा परिशिष्टों को या “चाल॒क्यराज-अय्यण- 
वंशचरितम्‌” काव्य के प्रकाशित होने पर उसे पढ़ने पर कोई प्राचीन 
भारतौय ऐतिहासिक इस ओर ग्रवृत्त हो तो उसे सफलता और यश्ष प्राप्त 
हो सकता है | 


महाकवि विल्हण विरचित विक्रमाकुदेवचरित महाकब्य मे क्‍या 
महत्व है इसका पता अब प्रायः सभी संस्कृत के विद्वानों को छग 
चुका है । यदि कालिदास, भारत्रि, माघ आदि प्राचीन कवियों का 
एकत्र रसास्वाद लेना हो तो इस महाकाव्य में मल सकता है। महा- 
कवि बिल्हण की रचनाशैली निराली ही हे। अनेक छन्द, विभिन्‍न 
अलकझ्कार, जिनमें नवीन२ उत्प्रेन्‍्लाओं तथा रूपकों की भरमार, व्यञ्ना- 
व्यापार की विशेषतायें, अच्छी-अच्छी सूक्तियाँ आदि महाकाब्यों के 
गुणों से विभूषित इस महाकाव्य की जितनी प्रशंसा की जाए बह थोड़ी 
ही होगी । 


विक्रमाहुदेवचरित महाकाव्य में ऐतिहासिक कथाभाग होने से 
यह ऐतिहासिक महाकाव्य माना गया है। संस्कृत साहित्य में यद्यपि 
अनेक पद्य-ऐतिहासिक काव्य तथा गद्य-ऐतिधासिक काव्य हैं किन्तु 
पद्म-ऐतिहासिक काव्यों में विक्रमाइुदेबचरित तथा गण-ऐसतिहासिक 
काव्यों में हंचरित की अत्यधिक प्रसिद्धि है ! 





( १६ ) 


साहित्यदर्पण में महाकाव्य के लक्षण” बताए गए हैं। उनमें से 
प्रायः सभी लक्षण इस महाकाव्य में मिलते हैं । 

विक्रमाकुदेवचरित महाकाव्य १८ सर्गों मे विभक्त है! प्रथम 
१७ सगे में चालुक्यवंश की उत्पत्ति और वंश में उत्पन्न कुछ आचीन 
राजाओं का वर्णन कर विक्रमादित्य (षष्ट) अर्थात्‌ विक्रमाहइुदेव का 
विस्तार से वर्णन किया गया है। ये ही इस महाकाज्य के नायक हैं | 
अन्तिम १८ वे सर्ग मे महाकवि ने अपने बंश, स्थान आदि का वर्णन 
करते हुए काश्मीरदेश और उसके शासक राजाओं का भी वर्णन दिया है । 

विक्रमादित्य (पष्ठे) धीरोदात्त गुण से युक्त सद्ंश में उत्पन्न क्षत्रिय 
इसका नायक है ! साहित्यदर्पण में बताया गया है ) 


१) स्गबन्धों महाकाव्य तत्रेकों नायकः सुरः। 
सहश: क्षत्रियो वापि धीरोवात्तगुणान्बित:। 
एकबंशभवा भूषा: कुलजा बहवोषि वा। 
शज्भारबीरशान्तानामेकोड्ी रस इष्यते । 
अज्भूगनि सर्वेष्पि रसा: सर्वे नाटकसन्धयः । 
इतिहासोजू॑ वृत्तमन्यद्रा सम्जनाभयम्‌ । 
चत्वारस्तस्य वर्गा. स्युस्तेष्वेकडच फल भवेत्‌। 
आदौ नमस्क्रियाशीर्बा वस्तुनिर्देश एवं वा । 
क्वचिन्निन्वा खलादीतां सता च गुणवर्णत्म्‌ । 
एक-वृत्तमयें:. पद्येरवसानेप्न्यबसके: । 
नातिस्वल्पा नातिदीर्घा सर्गा अष्टाधिका इह । 
नानावृसमयः क्लापि सर्ग: कइचन वृध्यते । 
सर्गान्ति भाविसर्गस्थ कथाया: सूचन भवेत्‌ । 
सन्ध्यासूय्यन्दुरजनी प्रादोषध्वान्तवासरः । 
प्रात्मंध्याह्न-मृगया-हलर्तुबनसागरा: । 
सम्भोगविप्रलूस्भी च मुनिस्वर्गपुराध्वराः । 
रणप्रयाणोपयमसस्त्रपुत्नोदयादय: । 
वर्णनीया यथायोग॑ साड्भोपाडूग अपि इह। 
कवेजसस्य बा तासता नायकस्थेतरस्यथ वा । 
नासास्य सर्मोपादेषकथया सर्मनास सु। 


साहित्यक्ष्षण ३१५-३२७ इलोक 


( १७) 


अविकत्थनः ज्षमावानतिगम्भीरों महासत्यः | 
स्थेयान्षिगूढमानो धीरोदात्तो दृढव्तः कथितः॥। 


अर्थात्‌ अपने कामों की शेखी न करने बाला, क्षमावान्‌, अत्यन्त 
गम्भीर, महाबलशाली, विपत्तियों से न घबड़ाने वाला, हार्दिक भावों 
को प्रकट न होने देनेबाछा, और हृढब्नत ये धीरोदात्त नायक के 
लक्षण हैं। 
इस महद्दाकाव्य का परिशीलन करने से यह सिद्ध हो जाता है कि ये 
सभी गुण विक्रमादित्य ( षष्ठ) में विद्यमान थे । 


गौड़, आसाम, काली, केरल, मल्यप्रदेश, चक्रकोट, द्राविड आदि 
देशों के राजाओं को युद्ध में जीत कर कल्याणपुर में लौटने बाले विक्र- 
मादित्य (ष8) ने कहीं भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं की है । 
प्रत्युत द्रबिड राजा के दूत के आने पर उसके सामने “मैंने' राजा की 
सुजनता को न समझ अपने धनुष से जो जो क्रर काम किये हैं उसके 
लिये में लज्जित हूँ।” यही उत्तर दिया है। जयकेशी, आलपेन्द्र, 
द्राविडराज, आदि के शरण आने पर उनको क्षमा कर दिया था। अपने 
बड़े भाई सोमेश्वर तथा छोटे भाई को युद्ध में पकड़ लेने पर भी उनको 
पुनः सब राज्य देने के लिये तेयार हो गया था । अपने छोटे भाई सिंह- 
देव या जयसिंद्द के दुनेयो को उसने क्षमा ही किया। 


उसके अति गम्भीर होने के उदाहरण सर्वत्र महाकाव्य में मिलते हैं। 
चन्द्रढेखा की सूचना मिलने पर उसने अपने हृदय के भावों को प्रकट 


) इंदृशीं सुजनतासजानता कार्मुकेण मुखरत्वमन्न मे । 

यत्कृतं किसपि तेस लज्जया भारती कथसपि प्रवतंते ॥ 

सर्ग ५ इलो० ५० 
२ बितरितुसिवमग्रजस्थ सर्व पुनदरपजातमति: स राजपुत्र: । 
सर्गे ५ इलो ० ९३ 

3 हस्य दुर्नवपरम्परामसों चक्षमे चिरतरं क्षमापतिः । 

तावुद्रसलूसत्त्वराशिभिः स्पधितुं जलघयो5पि नेश्वरा: । 
सर्म १४ इलो ० ५५ 


( १८ ) 


होने नहीं दिया" । सिंह देव के दुर्नयों की गुप्तचर से भयंकर सूचना 
मिलने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया । 

सामने से और पीछे से सोमेश्वर तथा द्रविड़ राजा की सेना के 
आक्रमण करने पर भी बह विचलित नहीं हुआ । अपने पिता आहव- 
मल्ल के युवराज पद के लिये अनेक प्रकार से प्रलोभित करने पर भी 
बहू स्थिर ही रहा । 

इसके महासत्व द्वोने के सम्बन्ध में महाकाब्य में बर्णित अनेक युद्ध 
दी प्रमाण हें । 

इसके भावगोपन का वर्णन चन्द्रेखा की सूचना मिलने पर कवि 
ने किया है । अनेक युद्धों की मानसिक चिन्ता होने पर भी उसका पता 
किसी को न चल सका । 

हृढश्त होने का अत्यक्ष उदाहरण, पिता राजा आहबमल्लदेव के अनेक 
प्रलोभनों के साथ युवराजपद लेने का आम्रह करने पर भी उसके इस 
दुराग्रह की निन्‍दा करते हुए युवराज पद्‌ स्वीकार न करना सिद्ध” 
करता है । 


२ हृत्युदोय विरते विशारदे तन्न शारदमुगाडु/निर्मेल:। 
नास्पधतस सहसा किमप्यसो न त्वरां दधति धोरचेतसः ॥ 
सर्ग १४ इलो० १४ 
: ध्राप्यमप्यनयपडु शड्ित-स्तद्ल न सहसा जघान सं: । 
अप्रतक्‍्य भुजवीपंशालिन: संकटेःप्यगहनास्तथाविधा: । 
परिभाग्य नितान्तभेरब तदतिकान्तदिगन्तरं बलूम्‌ । 
कतरो न जगास संज्रमं मुमुदे कुल्तलपाथिवः परम्‌ ॥ 
सर्ग ५ इलो० ६ तथा सर्म १५ इलो० ४२ 
“ अब्ववीच्चसनस: प्रसन्‍नतां बन्तकान्तिभिरुदीरयन्निब । 
ओष्ठपृष्ठलुठ्तिस्सिताञचरू: कुस्तलोनयनपूर्णचन्द्रमा: । 
सर्ग ५ इलो० ५९ 
चालुक्पवशो5पि यदि प्रयाति पात्रत्वमाचारविपयेयस्य । 
अहो महद्वेशसमाः किसन्यवनझकुशो5भृत्कलिकुझ्जरोश्यम्‌ ॥ 
इत्याविभिश्चित्रतरेवंचोभिः कृत्वा पितुः कौतुकसुत्सवं च । 
अकारयज्ज्येष्ठमुदारशीलः स योवराज्यप्रतिपत्तिपात्रस ॥। 
सर्ग ३ इलो० ३६ तथा ५५ 


रे 


( १९ ) 


इस महाकाठय में बीररस अज्जी हे और शज्ञार आदि रस अक्छ 
हैं। मदह्दाकबि बिल्दण ने इसका आश्ीर्वादात्मक मज्जल' किया है और 
उसीसे इस महाकाव्य का वीररस प्रधान होना संकेतित किया है । 
महाकाव्य में सर्बन्न ही अनेक युद्धों का वणेन, वीररस की प्रधानता सिद्ध 
करता है। यह पूर्व में ही कह्या जा चुका दे कि यह ऐतिहासिक महा- 
काव्य है और इसमें चालुक्यवंशीय ऐतिहासिक राजा बिक्रमादित्य (षष्ठ) 
का वर्णन है। महाकथि बिल्दण ने इस महाकाव्य के प्रथम समें में 
ही खलों' की निनदा और सज्ननों' का वर्णन किया है। इसके सगे व 
बहुत बढ़े हैं न बहुत छोटे हैं । प्रत्येक सर्ग एक छन्‍न्द्‌ में प्रारम्भ होता 
है और उसमें अन्त में विभिन्‍न छन्द हैं । इसके अठारदवे सर्ग में अनेक 
वृत्तों की झलक दीख पड़ती है ! 

इसके ११ वे सर्ग में सन्ध्या और सूर्य का, ग्यारहबे, चौदृहवे तथा 
पन्द्रहवे सर्गों में चन्द्र का, सोलहे सगे मे रात्रि तथा प्रदोष का, ग्यार- 
हवे सर्ग में अन्धकार का, एकादश तथा त्रयोद्श सर्गों में दिवस तथा 
प्रातःकाछ का, सन्नहवे सर्ग में बन, प्षेत व सृगया का, द्वितीय सगे में 
नगर का, द्वितीय, तृतीय तथा सत्रहवे सर में पुत्रोत्पत्ति का, द्वितीय 
सर्म में यज्ञ तथा तपस्या का, तृतीय, चतुथ, षष्ठ, सप्तम, चतुर्देश तथा 
सप्तदश सर्गों में युद्धयात्रा का, नवम तथा त्रयोदज् सर्गों में विप्रत्म्भ का, 
वृशम सर्ग में सम्भोग का, तथा अन्य सभी महाकाव्य के लिए आव- 
श्यक विषयों का वर्णन यत्र तत्र अत्यन्त रोचकता से किया गया है। 

ऋतुओं का वर्णन तो अत्यन्त ही मनोहरता से किया गया है। 
बसन्‍्त ऋतु का वर्णन सप्तम तथा दशम सर्गों में, प्रीष्म ऋतु का हादुश 


५ भुजप्रभावण्ड इवोध्यगामी स पातु व: कंसरिपोः कृपाण:। 
यः पाझलजन्यप्रतिबिस्वभजुघा धाराम्भसः फेतसिव ध्यनक्ति ॥ 
सर्ग १ इलो० १ 
२ न दुरजनानामिह को5पि दोबस्तेषां स्वभावों हि गुणासहिष्णु: । 
हेष्येब केधासपि चख्रखण्डविपाण्डुरा पुण्डुकशकंराइपि ।। 
सर्ग १ इसो० २० 
3 कयासु ये रब्धरसाः कवीनां ते ताउतुरज्यन्ति कथास्तरेयु । 
ते प्रस्थिपर्णप्रणयाइचरन्ति कस्तूरिकागन्धम्‌गास्तुणेषु ॥| 
सर्ग १ इलो० १७ 


( २० ) 


सर्ग में, बषों ऋतु का तेरहवे सगे में, शरद ऋतु का चौदहवे सर्ग में 
और हेमन्त ऋतु का बणन सोलहवे सर्ग में विस्तार से किया गया है । 


कुछ लोगों का कहना हे कि महाकवि बिल्हण ने महाकवि काहि- 
दास के काव्यों से बहुत सा मसाला लिया है। परन्तु यह आश्षेप व्यर्थ 
है। बिना प्राचीन काव्यों के पढ़े कोई भी विद्वान्‌ कवि नहीं 
हो सकता | क्या महाकबि कालिदास के काव्यों में वाल्मीकि बिरचित 
रामायण का अनुकरण नहीं है ? प्राचीन पढ़े काव्यों के भाव हृदय में 
जमे रहते हैं और वे अपने आप समय पर प्रबुद्ध हो जाते हैं। इससे 
उन काव्यों में से विषय चुराया गया या अनुकरण किया गया, यह नहीं 
कहा जा सकता। बिल्हण कवि ने तो स्वयं ऐसे चुराने वाले कवियों 
के सम्बन्ध में कहा है कि “हे श्रेष्ठ कवियों ! साहित्य रूपी समुद्र के 
मंथन करने अथौोत्‌ चिरकाल तक अभ्यास करने से उत्पन्न और कान को 
सुख देने वाले काठ्य रूपी अमृत की सदैव रक्षा करते रहिए। क्योंकि 
इस काव्य रूपी अमृत की चोरी करने के लिये, समुद्रमन्‍्थन के समय 
अमृत की चोरी करने में छालायित दैत्यों के समान बहुत से काव्य 
रूपी घन के चोर एकत्र हो गए हैं। अथवा काव्यार्थ के चोर, काव्य 
रूपी द्रव्य की यथेच्छ चोरी करते रहें इसमें श्रेष्ठ कवियों की कोई 
क्षति नहीं है। देवताओं ने समुद्र में से बहुत से रत्न निकाल लिये 
तो भी समुद्र अभी भी रज्नाकर ही कहा जाता हे” । ऐसी परिस्थिति 
में कविराज श्री बिल्हण पर ऐसा आक्षिप करना निर्मुल है। विषय 
की समानता की दृष्टि से विक्रमाकुदेवचरित महाकाव्य मे और महाकवि 
कालिदास के काव्यों में भावों की तथा उक्तियों की समानता दीख 
पड़ना स्वाभाविक है । जेसे-विक्रमाकुदेवचरित महाकाव्य के 
द्वितीय सर्ग का राजा आहवमल्लदेव की तपस्या का वर्णन, महाकवि 
कालिदास के कुमारसम्भव महाकाव्य में वर्णित पाती की तपस्या के 
वर्णन से मिलता जुल्ता है। राजा विक्रमा$देव का दिग्विजय वर्णन 


) साहित्यपाधोनिधिमन्थनोत्यं कर्णामृत रक्षत हे कबीखा: । 
यवस्य देत्या इब लुष्ठनाय काव्याथंचोराः प्रगुणीभवण्ति ॥ 
गुण्हन्सु सर्वे यदि वा यथेथ्टं नास्ति क्षतिः काईपि कवीशइवराणाम्‌ । 
रत्नेषु लुप्तेषु बहुव्वमत्येंरच्ापि र्नाकर एवं सिन्धुः ॥ 
विक्रमाझुदेवचरित सर्ग १ इलो० ११, १२ 


( २१ ) 


महाकवि कालिदास के रघुवंश महाकाव्य के रघुराजा के दिग्विजय के 
वर्णन से साहश्य रखता है। इस महाकाव्य के नब॒म सर्ग में वर्णित 
विद्याधर राजकन्या चन्दलदेवी का स्वयम्बर वर्णन महाकबि कालिदास के 
रघुबंश महाकाव्य के इन्दुसति स्वयम्बर से अत्यधिक साहश्य रखता है । 
कालिदास के रघुवंश के अधोलिखित श्लोक 
लोकान्तरसुख्ख॑ पुण्य तपोदानसपुद्भधवम । 
सन्ततिः शुद्धवंश्या हि परत्रेह च शमणे ॥ 
रघवश सर्ग १ इलो० ६९ 

के भाव को बिल्हण ने अपने महाकाव्यू में अधोलिखित इलोक में कैसे 
प्रीढिप्रकर्ष से प्रकट किया है । 


किमश्रमेधप्रभतिक्रियाक्रमं: सुतो5स्ति चेन्‍नोमयलोकवान्धवः 
ऋण पितृणामपनेतुमक्षमाः कं लभन्‍्ते ग्रहमेघिन! शुभम्‌।॥ 
विक्रमाजू-देवजरित सर्ग २ इलो० ३४ 


इसी प्रकार रघुबंश के और विक्रमाह्ुदेवचारित महाकाव्य के अघो 
लिखित श्लोकों में बहुत साह॒इ्य अबगत होता है। पिता आहवमल्ल 
देव के युवराज पद देने के आग्रह को न मानने वाल्य विक्रमाह्ृदेव 
कहता है-- 
चालुक्यवंशो5पि यदि प्रयाति पात्रत्वमाचारविपययस्य । 
अहो ? महद्वशसमाः किमन्यदनड्कुशो5भूत्कलिकुञ्नरो यम्‌॥ 
विक्रमाजु-देवजरित सर्ग ३ इलो० ३६ 
रघुवंश में राजा दिलीप के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को ले जाने वाले 
इन्द्र के प्रति गजा रघु कहते हैं-- 
त्रिलोकनाथेन सदा मखद्विषस्त्वया नियम्या ननु दिव्यचक्षुपा। 
न चेत्स्वयं कमंसु घमंचारिणां त्वमन्तरायों भवसि च्युतो विधि! ॥ 
रघुवंश सर्ग ३ इलो० ४५ 
भावों का साहश्य विभिन्‍न वर्णन हैली में प्रायः सभी महाकाव्यों 
में मिलता है । जेसे- 


( २२ ) 


गिरां प्रव्ृतिमंम नीरसा5पि मान्या भवित्री नृपतेश्रर्त्रिं! । 

के वा न शुष्कां सदमअसिन्धुसम्बन्धिनीं मूधेनि घारयन्ति ॥ 
विकरमाडुदेवचरित सर्ग १ इलो० २८ 

पवित्रमत्रातनुते जगधथुगे स्वृता रसक्षालनयेव यत्कथा । 


कथं न सा मद्विर्माविलामपि स्वसेविनीमेव पवित्रय्रिष्यति ॥ 
नैषधचरित सर्ग १ इलो० ई 
इसी प्रकार-- 
अन्धिषु स्थलपथीकृतेषु नः पू्यते जबविधों कुतृहलम । 
इत्यकुर्बत दिगन्तगोचरं नूनमस्य तुरगाः ध्षमारजः ॥ 
विक्रमाडूदेवचरित सर्ग १४ इलो० ६२ 
प्रयातुमस्माकमियं कियत्पदं घरा तदम्भोधिरपि स्थलायताम। 
इतीव वाहैनिंजवेगगर्वितेः पयोधिरोधक्षमम्नुत्थितं रजः ॥ 
न॑ंषधचरित सगे १ इलो० ६९ 
उपयुक्त दोनों उदाहरणों में अनुकरण कहा जाय या साह॒श्य कहा 
जाय, अवश्य है । 
बामन ने काव्य की चार रीतियों में वैदर्भी रीति को श्रेष्ठ माना है । 
महाकवि बिल्हण ने बैदर्भी रीति का घर्णन इस प्रक्वार किया है- 
अनभ्रवृष्टि श्रवणाम्ृतस्प सरस्वतीविश्रमजन्मभूमिः । 
वैदभरीतिः कृतिनामुदेति सोभाग्यलाभप्रतिभू: पदानाम्‌ ॥ 
से १ इलो० ९ 
अर्थात्‌ बैदर्भिरीति का अविर्भाव उत्कृष्ट और अच्छे काव्य की रचना 
करने में कुशल तथा पुण्यात्मा कवियों में ही होता है। यह, बैदर्भी 
रीति श्रवण को आनन्द देने वाले अमृत की बिना भेघ की थृष्टि है, 
याणी के विलास का जन्मस्थान है और पदों को कविता में यथोचित 
स्थान प्राप्त होकर उनके सौन्दयेब्रद्धि की जमानत करने वाली है । 


महाकवि बिलहण ने अपने महाकाव्य में सर्बत्र इसी वैदर्भिरीति 
का ही अवलूम्बन किया है। 


( र३ ) 


सहाकयि बिल्हण की उत्तम कवि होने की प्रसिद्धि १८७५ ई० में डा० 
जॉर्ज व्यूहनर द्वारा विक्रमाकृदेवचरित महाकाव्य के प्रकाशित होने के बाद 
में हुई, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसकी बनाई चौरपश्ाशिका या 
चौरीसुरतपश्काशिका तथा कर्णसुन्दरीनाटिका, पह्दिले से ही बड़ी प्रसिद्धि 
थी। सुभाषित ग्रस्थों में बिल्हण के नाम से अनेक श्छोक दिये हैं । 
कविराज जल्हण विरचित सूक्तिमुक्तावली नामक सुभाषित-संक्नह-मप्रन्थ में 
महाकवि बिल्हण विरचित १०८ श्छोक हैं। ये सभी श्छोक उत्तम 
कोटि के हैं और मद्माकवि कालिदास के इलोकों से टक्कर लेने बाले हैं । 
कश्मीर में प्राप्त चौरपत्बनशिका नामक ५० श्लोकों के काव्य में आदि 
में अधोलिखित दो श्छोक मिलते हैं- 
सर्वस्व॑ गृहवर्ति छुन्तलपतिग्ृंण्हातु तन्‍्मे पुन- 
भाण्डागारमखण्डमेव हृदये जागरति सारस्वतम्‌ | 
रे क्षद्रास्ट्यजत प्रमोदमचिरादेष्यन्ति मन्मन्दिरं 
हेलान्दोलितकणंतालकरटिस्कन्धाधिरूढा; श्रियः ॥१॥ 


तथा - 
अयि किमनिशं राजद्वारे समुद्धरकन्धरे 
कुबलयदलस्निग्ध मरुग्धे विमुश्चसि लोचने । 
अमररमणीलीलावल्ग द्विलोचनवागुरा- 
विषयपतितो न व्याबृतिं करिष्यति विल्दणः ॥२॥ 
इन दो श्लोकों पर से ऐसा अनुमान होता है कि महाकवि बिल्हण 
और राजा विक्रमाकुदेव का कभी विरोध हुआ था। प्राचीन काल में 
राजाश्रित राजपण्डित नूतन अच्छे विद्वान का भी अपने स्वार्थ की टृष्टि 
से राजसभा में प्रवेश नहीं होने देते थे। राजा भी अपने पण्डितों के 
विश्वास से कभी २ गलती कर जाते थे। किन्तु राजाओं के गुणसम्पन्न 
होने से बाद में उन्हें इस घडयन्त्र का पता छग जाने पर वे नूतनागत 
विद्वान का अधिक आदर व सत्कार करते थे। सम्भव है कि ऐसी दी 
कुछ घटना भई हो जिस कारण सहाकवि बिल्दण तथा राजा विक्रमाइुदेव 
का वैमनस्थ हो गया हो और उसी समय में बिल्दण ने ये श्छोक 
बनाए हों । 


( २४ ) 


श्रीकृष्णम्माचारियर महोदय का यह्‌ कथन कि यह बैमनस्य विक्रमाइु- 
देवचरित की पूर्ण रचना होने से पूर्व ही हुआ है, अत एवं यह महाकाव्य 
अधूरा है। क्योंकि इसमें विक्रमाकुदेव का नमंदा के पार का आक्रमण 
जो १०८५० में हुआ, वर्णित नहीं है। श्रीकृष्णम्माचारियर की यह 
उक्ति सर्वथा असब्गत हे । महाकाव्य का सूक्ष्म निरीक्षण करने से यह 
काव्य अधूरा नहीं सिद्ध हो सकता। ६० १०८५ के पूर्ण में ही पूर्ण भये 
इस महाकाव्य में ई० १०८० की घटना कैसे आ सकती थी। पहिले 
१७ सर्गों में बिल्दण ने विक्रमाकुदेव का चरित लिखकर अन्त के १८ वें 
सर्ग में अपना वर्णन किया है। काउय के अन्त में कवि ने कहा भी है-- 
हे राजानस्त्यजत सुकविप्रेमबन्धे विरोध॑ 
शुद्धा कीतिः स्फुरति भवतां नूनमेतत्प्रसादात्‌ । 
तुष्टेबंद तदलघु रघुस्वामिन:! सचचरित्र 
रुष्टेनीतखिशुवनजयी हास्यमाग दशास्यः ॥ 
विक्रमाहुदेवचरित सर्ग १८ ह्छो० १०७, 
अर्थात्‌ हे राजा लोग । अच्छे काव्य की रचना करने वाले कबियों 
द्वारा प्रदर्शित या अच्छे कवि के सम्बन्ध में स्नेह-बन्धन करने में द्वेष 
मत करो । इन अच्छे कवियों की कृपा से निश्चय ही आप लोगों की 
कीर्ति फेलती है। प्रसन्न कवियों ने रामचन्द्र का बह प्रसिद्ध सघ्रित्र 
महत्वशाली बना दिया और क्रद्ध होने पर उन्होंने तीनों छोकों को जीतने 
वाले राबण को हास्यास्पद या घृणा का पात्र बना दिया | 
परन्तु यह्‌ उक्ति सामान्य है और सर्ब राजाओं के लिए छागू हो 
सकती है। ठीक इसी प्रकार की उक्ति आरम्भ में भी है-- 
पृथ्वीपते! सन्ति न यस्य पाश्वें कवीश्वरास्तस्य कुतों यर्शासि । 
भूपाः कियन्तो न बभूवुरुव्या जानाति नामा5पि न को5पि तेषाम्‌ ॥ 
लड्डापतेः सदुचितं यज्ञो यद्‌ यत्कोर्तिपात्र रघुराजपुत्रः । 
स सर्व एवादिकवेः प्रभावो न कोपनीयाः कबयः क्षितीन्द्रेः ॥ 


विक्रमाहछुदेवचरित सर्ग १ शछो० २६-२७, 
अर्थात्‌ जिस राजा के दबौर में अच्छे कवि नहीं हैं उसका यश कहाँ 


( २५ ) 
से फैल सकता है । इस प्रृथ्बी पर क्या कितने ही राजा ऐसे नहीं हुए 
हैं जिनका नाम भी कोई नहीं जानता । 
राबण की कीर्ति जो नहीं फैल सकी अर्थात्‌ नष्ट हो गई और दशरथ 
जी के पुत्र रामजी जो कीर्ति के पात्र हुए, यह सब आदि कवि बाल्मीकि 
का ही प्रताप है। इसलिये राजाओं को कभी भी कवियों को कुपित न 
करना चाहिये | 
परन्तु अधोलिखित 
दिड्मातद्ेरपि सपुलकेः शुश्रुवे यस्य कीति- 
निंद्राम॒द्राप्रणयिषु. मदास्वादतः पदपदेषु । 
तेन प्रीत्या विरचितमिद काव्यमव्याजकान्तं- 
कर्णाटेन्दोजंगति विदु्षां कण्ठभूषात्वमेतु ॥ 
अर्थात्‌ भौरों के दिग्गजों के मदजल का पान कर नशे से सूत जाने 
पर उनका झज्लार बन्द हो जाने से हर्षभरे रोमाख्वित दिग्गजों से भी 
जिसका यज्ञ सुना गया, उस बिल्हण कवि ने कनौट देश के राजा विक्र- 
माहुदेव के प्रेम से बनाया हुआ यह स्वभावतः सुन्द्र काव्य संसार में 
विद्वानों का कण्ठभूषण हो । 
अठारहवे सर्ग के १०२ संख्याक उपर्युक्त छोक से इस मह्दाकाव्य का 
अपूर्ण होना या काव्य की पूर्ति के पूरब ही विक्रमाइुदेव तथा महाकवि 
बिल्हण का वैमनस्य होना कदापि सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसी 
प्रकार अठारहवे सर्ग के अधोलिखित - 
नीलच्छत्रोन्मदगजघटापात्रम्न॒ल्लस्तचोला--- 
बालुक्येन्द्रादलभत कृती यो&त्र विद्यापतित्वम्‌। 
अस्मिश्नासीत्तदनु निविडाश्लेपहेवाकलीला--- 
वेल्लद्वाहुक्ब॒णितवलया संतत॑ राज्यलक्ष्मीः ॥| 
अर्थात्‌ कार्यकुशअछ बिल्हणकवि ने दष्ि पट “ेल़देश के 
राजा को भयभीत करने वाले चालुक्यराज इक से का रंग 
के छत्र तथा सदोन्‍्मत्त हाथियों के समुह का #ए# विद्यापतिपर्द शराप्त 
किया। इसके अनन्तर बिल्हणकबि के पास. गाढद/ आलिकन के 
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औत्सुक्य-विलास से युक्त, दोनों बाहुओं के शब्दायमान कड्डूणों को घारण 
करने वाली राज़लक्ष्मी सतत निवास करती थी । 

इस अठारहवे सर्ग के १०९ संख्याक जोक से तो विक्रमाह्ूदेव से 
विद्यापति की उपाधी पाने के बाद कविराज बिल्हण से किसी प्रकार का 
बैमनस्य अन्त तक नहीं हुआ, इस बात की स्पष्ट ध्वनि होती है । 

“इण्डियन" एण्टिक्वेरी” के सम्पादक महोदय ने बिल्हण कवि के 
सम्बन्ध में लिखा है। “बिल्हण श्लेषालझ्वार का परम उपासक था। 
अनुप्रास से उसका बहुत प्रेम था। मध्यकालिक कवियों के सद्दश वह बहुत 
लम्बे-लम्बे समासों का प्रयोग करने वाला था। उसने अपने काव्य में बहुत 
सी प्रहेलिकाएँ लिखी है जो पाठकों को बहुत प्रिय मालम होती हैं” । 

यह इण्डियन एण्टिक्वेरी के सम्पादक की उक्ति महाकवि बिल्हण 
द्वारा श्रतिपादित रीति से सबंधा बिपरीत है, यह बात पाठकों को स्वयं 
अवगत हो सकती है । इस महाकाव्य में प्रहेलिका का तो नाम भी 
नहीं हे । इलेष सरल तथा रोचक हैं और वैदर्भी रीति के अनुकूल 
छोटे बड़े समास हैं। श्री ए० बी० कीथ* महोदय ने अपने संस्कृत- 
साहित्य के इतिहास में इस माहाकाञ्य की यथार्थ समालछोचना की है । 

महाकवि बिल्हण इतनी उद्च कक्षा के कवि होने पर भी उनमें अभि- 
मान की मात्रा बहुत कम थी । उन्होंने अपनी विनयशीलता तथा अपने 
प्रिय राजा विक्रमाहुदेव ( विक्रमादित्य षष्ठ ) में हृहभक्ति तथा परमादर 
प्रकट करते हुए कह्दा' हे कि "मेरी नीरस वाणी का व्यापाररूप यह 
महाकाव्य, राजा विक्रमाहुदेव के चरितों का इसमें वर्णन रहने के कारण 
अवश्य आदरणोय होगा । कौन मनुष्य गद्गा की नीरस मिट्टी को 
अपने मस्तक पर नहीं छगाता | अर्थात्‌ गद्ा का सम्बन्ध रहने से गड्गा 
की सूर््री मिद्दी भी जेसे आदरणीय होती है वैसे ही महाराज विक्रमाझु- 
देव का सम्बन्ध रहने से मेरा नीरस काव्य भी आदरणीय होगा” । 

) इुष्डियन एण्डिक्चेरी भाग ५ पृष्ठ ३२५। 

* [वीह079 ता पियाएँदतों (लछपाट, 99 |ैछकी।, 92० 

56. 
3 गिरां प्रवलिसंस नीरसा5पि सान्‍्या भवित्रों नपतेद्चरिश्रे: । 
के वा न शुष्कां मुदभ अ्रसिन्धु-सम्बन्धिनों मर्षनि घारयन्ति ॥ 
विफमाजूवेबचरित से १ इलोक २८ 





( २७ ) 


विक्रमाइुदेशचरित महाकाठ्य के अन्तिम अठारहबे सर्ग में महाक॒बि 
बिल्हण ने अपना वर्णन करते हुए काश्मीर के राजाओं का भी संक्षिप्त 
वर्णन किया है। इससे बविद्त होता है. कि काइ्मीर में झेलम ( बित- 
सता) और सिन्घुनदी के संगम के पास पवित्र प्रवरपुर नाम का एक नगर 
है। उस नगर से तीन कोस की दूरी पर जयबन नाम का स्थान है। 
उस जयबन की सीमा पर खोनमुष नाम का गाँव है जहाँ केसर और 
अंगूर होते हैं। वहाँ कौशिक गोत्री ब्रद्मक्ानी ब्राह्मण लोग निवास करते 
थे। कविराज बिल्हण का जन्म इसी वंश में हुआ था। इसके प्रपिता- 
मह मुक्तिकलश, पितामह राजकलश और पिता ज्येप्कलश नाम के थे । 
इसकी माता का नाम नागादेवी था। इसके पूर्बज धुरन्धर विद्वान थे । 
ज्येप्ठकलश ने पतञ्जलि के मद्दाभाष्य की टीका लिखी थी । यज्ञोपवीत 
होने के बाद ही से सरस्वती का निवास उसके मुख में था। साहवेद, 
तथा अन्य शास्त्रों का भी उन्होंने अध्ययन किया था। साहित्यविद्या 
डसको प्राण के समान प्यारी थी। इसके बड़े भाई इष्ठराम तथा छोटे 
भाई आनन्द भारी विद्वान्‌ थे। फाइ्मीर में सकल विद्याओं का अध्ययन 
पूर्ण कर बिल्हणकवि विदेशयात्रा के लिए १०६२-६० के मध्य में चल पढ़े | 
यमुना नदी के मांगे से चलकर ये मथुरा में आए। वहाँ विद्वानों को 
शा्यार्थ में परारत कर कुछ दिन वृन्दावन में निवास किया। वहाँ से 
निकल कर कन्नौज के पण्डितों को शाख्रार्थ में परास्त करते हुए प्रयाग 
में पहुंच। वहाँ से निकल कर काशी आए। यहाँ से अयोध्या गए । 
डाहलाधीश कर्ण के राज्य के प्रसिद्ध विद्वान गज्ञाघर को शाख्नार्थ में परा- 
जित किया। कणै राजा के राज्य से चलकर वे राजा भोज की राज- 
धानी धारा नगरी को देखने के लिए गए। राजा भोज का उस समय 
स्वगवास हो चुका था। धारा से चलकर गुजरदेश में आए और 
बहाँ सोमनाथ महादेव का दर्शन किया । वहाँ से चल कर वे दक्षिण 
भारत में पहुँचे । सेतुबन्ध रामेश्वर तक यात्रा कर वे कल्याणनगर में 
आए । वहाँ चालु॒क़्यवंज्ीय विक्रमादित्य षष्ठ से विद्यापति की उपाधि 
प्राप्त कर वे अन्त तक वहीं रहे । इन्होंने विक्रमाकह्ृुदेवचरित महाकाव्य 
की रचना १०८० ई० तक पूर्ण कर डाली थी। 

बिक्रमाक्नदेवचरित महाकाठय के इस ठुतीय भाग के सर्गों में कथा 
भाग संक्षेप में इस प्रकार है । 
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चतुरदंश सर्ग में-- 

वर्षाऋतु के अन्त में किसी गुप्तचर ने आकर विक्रमाइदेव राजा से 
कहा कि आप ने दयाकर अपने छोटे भाई सिंहदेव वा जयसिंह को 
वनवासमण्डल का अधिकारी बना दिया है। परन्तु उसकी मति 
बदल गई है और वह आपके दिये गन्धसिन्धुरों के बल पर द्वाबिड़ राजा 
से सन्धिकर आपही पर आक्रमण करना चाहता है और थोड़े ही दिनों 
में आप सुनेंगे कि वह आक्रमण के उद्देश से कृष्णा नदी के किनारे पर 
पहुँच गया है। यह गुप्तचर की खबर सुनकर राजा विक्रमाह्ुदेव को 
बहुत दुःख हुआ। बाद में अन्य गुप्तचरों से वे बातें पुष्ट कर उसके 
मन में बड़ा पश्चात्ताप हुआ। इसके अनन्तर महाकबि ने शरहतु का 
बड़ा ही मनोरं॑जक वर्णन किया है । इसी प्रसंग में चन्द्रमा को देख 
विरहिणियों की विभिन्न उक्तियां बड़ी ही आर्हादकारक तथा मार्मिक हैं | 
राजा विक्रमाइुदेव का छोटे भाई के अनुचित व्यवहार से शरत्काल 
आनन्दित न कर सका। उसने अनेक सान्त्वना के संदेश उसके पास 
भेजे और राज्य भी उसे दे देने के लिए कहलाया परन्तु उसने एक न 
मानी | बहुत से मण्डलेश्वर, सिंहदेव से जा मिले और बह कृष्णा नदी 
पर आ धमका और अनेक अनुचित सन्देश राजा विक्रमादित्य के पास 
भेजे। उसके अनुचित व्यवहारों से चीढ़ कर राजा विक्रमाकझुदेव भी 
अपनी सेना के साथ चल पड़ा । राजा विक्रमाह्ुदेव की चतुरज्ञ सेना 
का वर्णन महाकवि ने बड़े ही विस्तार से किया है। ऋष्णा नदी के 
किनारे पहुँचने पर भी राजा विक्रमाइझूदेव ने उसे समझाने का प्रयत्न 
किया परन्तु वह निष्फल हुआ। 


पन्द्रहवे सर में---- 


राजा विक्रमाकुदेव की रण दुन्दुभि, घोड़े, हाथियों का वर्णन कर 
महाकवि ने युद्ध के लिये हाथी पर राजा का सवार होना बड़ी ही सुन्द्‌- 
रता से वर्णित किया है। राजा के, आगे युद्ध की ओर बढ़ने पर महा- 
कबि ने सिंहदेव के हाथियों, घोड़ों, और पदातियों का विस्तृत वर्णन 
किया है। युद्ध छिढ़ जाने पर विक्रमाकृदेव की सेना शब्रुसेना 
से मर्दित हो घबड़ा उठी । तब राजा विक्रमाइदेव ने अपने हाथी को 
आगे बढ़ाया और घोर संग्राम किया। किसी की भी इसके सामने ठहरने 
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की हाक्ति न रद्दी और देवताओं ने आकाझ् से पुष्पवृष्टि की। महा- 
कवि ने इस युद्ध में मारे गए बीरों की पत्नियों का विलाप संक्षेप में बहुत 
ही मार्मिकता से वर्णित किया है । इसकी अमोघ मार से सब शत्रु की 
पलटनें भाग गईं और अपने छोटे भाई के पकड़ जाने पर उससे बातें कर 
और साहस देकर विदा किया और राजा विक्रमाकुदेव अपने रनिवास 
के साथ सकुशल अपनी राजधानी में छौट पड़ा । 


सोलद्दवे सगे में-- 

महाकषि ने देमनत ऋतु का चित्ताकर्षक बढ़ा दी रोचक वर्णन कि- 
या है। राजा की मसगयायात्रा का वर्णन तो अनुपम है। इस ग्रसद्भष 
में शिकारी कुत्ते का सिकड़ी समेत सूअरों पर दौढ़ पहना और पेड़ में 
सिकड़ी फेंस जाने से उसका उछल २ कर चिल्लछाना हास्यरस का द्योतक 
है। कुछ काल तक विहार कर राजा विक्रमाइुदेव अपने रनिवास के 
साथ पुनः नगर में छोट आया । 


सत्रहवे सगे में-- 

राजा विक्रमाड्ुदेव का दान धर्म वर्णन कर उसके राज्यवब्यवस्था की 
गमराज्य से सहृशता वर्णित की है। उसकी प्रजा हर प्रकार से प्रसन्न 
व निश्चिन्त थी। उसके पुत्र बड़े ही सुन्दर और पिता के सदृष्ष थे । 
इसके सुवर्णदान का कविकृत-वर्णन पढ़ते ही बनता हे। कलियुग का 
उसके राज्य में कहीं प्रवेश भी नहीं हो सकता था। विक्रमाइुदेव 
राजा के द्वारा निर्मापित विष्णुभगवान्‌ के मन्दिर का तथा उस मन्दिर के 
सामने विनिर्मित एक बड़े ताछाब का बड़ा ही उत्कृष्ट वणैन किया गया 
है। आगे ब्राह्मणों के निवासस्थानों से घिरे राजा के नगर का वर्णन 
अत्यन्त मनोहर है । काञ्जी का चोल राजा वड़ा अभिमानी द्वो गया है, 
यह खबर पाकर राजा ने उसपर आक्रमण कर दिया। युद्ध का विस्तार 
से बणेन कर युद्ध में मरे बीरों को अपना पति बनाने के ध्येय से आई 
हुई अप्सराओं का बढ़ा दी मनोर॑जक वर्णन है। अन्त में चोल राजा 
को परास्त कर काञ्वी लेकर और उसमे कुछ दिन विनोद कर राजा 
विक्रमाझुंदेव अपने नगर में छौट आया । 


अठारइवे सग में-- 
मदाकबि बिल्दण ने काश्मीर के प्राचीन राजाओं के संक्षिप्त वर्णेन 


( ३० ) 


के साथ काइमीर के विभिन्न प्रसिद्ध स्थानों का और अपने वंश के वर्णन 
के साथ अपना भी वृतान्त लिखा है। जेहलम और बितस्ता नदियों के 
संगम के पास के प्रवरपुर नगर का बणेन करते हुए कहा है कि यहाँ की 
खियाँ सी संस्कृत और प्राकृत में मातृभाषा के समान वार्तालाप करती 
थीं। प्रवरपुर के आस पास के पवित्र स्थानों का वर्णन करते हुए मधु- 
मती नदी, भद्दारकमठ, प्रयुग्नक्षितिधर (सारिका पवेत) राजा इलघर के 
बनवाए अनेक अग्रहार, क्षेमगौरीखरमन्दिर, संग्राम राजा का वन- 
वाया संग्राममठ, चन्द्रसीमाप्रदेश, अनन्त राजा रचित अनेक अग्रहार, 
रानी सुभटा देवी का बनवाया महादेव के मन्दिर के पास का गश्नधाम, 
प्रबसेश्वर मन्हिर, तथा काश्मीर के राजाओं के मह॒लों का अच्छा वर्णन 
किया है। अनन्तदेव राजा का चम्पा, त्रिगते तथा दार्वाभिसार का विजय- 
वर्णन, इसकी रानी सुभटा की दानशीछता, उसके भाई छोहर दुगोधिप 
क्षितिधर का विद्यानुराग तथा राजपुरी विजय, अनन्त के पुत्र कलशराजा 
का अच्छोद सरोबर पर जाना, अलका से लौटते हुए मानससरोबर यात्रा, 
बाछुकाब्धि फे पार जाकर खीराज्य का विजय, चन्द्रभागा और यमुना 
के पार जाकर कुरुक्षेत्र में आममन तथा विजय, कलश पुत्र दृ्षदेव का 
विद्यानुरांग, उसके भाई उत्कर्षदेव का छोहरदुग-विजय, तथा म्लेच्छों 
का नाश, वर्णन कर, दर्षदेब के तृतीय आता विजयमद्ध का वर्णन है। 
प्रवर॒पुर से तीन कोस पर जयबन तथा उसके पास के खानमुष नामक 
पवित्र गांव का वर्णन कर उसे महाकवि ने अपनी जन्मभूमि बताई हे । 
बहाँ कौशिक गोत्री विद्वान्‌ धार्मिक ब्राद्मणों के कुछ में इसका जन्म हुआ 
था। इसके प्रपितामह मुक्तिकलछश, पितामह राजकलश और पिता ज्येष्ठ- 
कलश थे। माता का नाम नागादेवी था। इसके बढ़े भाई इष्टराम और 
छोटे भाई आनन्द भारी विद्वान थे । सब विद्याएँ वहाँ पढ़ कर वे यात्रा 
के लिए निकले। मथुरा, वृन्दावन, कान्यकुछ्ज, प्रयाग, काशी, अयोध्या, 
धारा; गुजेरदेश, सोमनाथ मन्दिर आदि स्थानों में पाण्डित्य प्रकष से 
सम्मान प्राप्त कर, ये दक्षिण भारत में गए। रामेश्वर तक की यात्रा कर 
कल्याण नगर में जा बसे । वहदों पर राजा विक्रमाइुदेव से विद्यापति की 
लपाधि प्राप्त कर विक्रमाद्कुदेवचरित महाकाव्य की रचना की। अन्तिम 
ऊोकों में कवियों का आदर करने का उपदेश राजाओं को कर, कबि ने 
एक बार काश्मीर जाने की इच्छा प्रकट करते हुए अन्तिम समय गज्ञा- 
नदी के तट पर निवास कर, बिताने का अपना मनोदय प्रकट किया है । 


( ३१ ) 


विक्रमाइुदेवचरित मद्दाकाव्य के इस ठृतीय भाग में आरम्भ में 
समर्पण में श्री पितृपाद मदहयमद्रोपाध्याय प्रातःस्मरणीय श्री दामोद्र 
शास्त्री भारद्याज, बैयाकरणकेसरी का चित्र दिया गया है। अन्त में 
परिशिष्ट “क” में १४ से १८ सर्गो' में आई हुई सूक्तियाँ, परिशिष्ट “ख”' में 
इन पाँच सर्गों के ककोको की अकारादिक्रम से सूची, परिश्षिष्ट “ग” में 
विक्रमादित्य (षष्ठ) का नीलगुण्ड-ताम्र शासन तथा परिशिष्ट “घ” सें इन 
सर्गों में आए हुए विशिष्ट शब्दों की अकरादि क्रम से सूची दी गई है। 
सूझेषु किमधिकम्‌ । 

सबत्‌ २०२० विश्वनाथशास्त्री भारद्ाज 

महाशिवरात्रि: 


छें० शान्ति: शान्ति: शान्ति: । 


॥ श्री: ॥ 
मसहाकविश्रीबिल्हणविरचितं 


विक्रमाइदेवचरितम 





चतुर्देशः सर्गः 


वार्घक दधति वारिदागमे मृधजैरिव पनैर्विपाण्डरेः । 
विक्रमाइमुपसृत्य निजेने कश्रिदाप्तपुर॒ुषो व्यजिश्नपत्‌ ॥१॥ 
अन्ययः 
वारिदागमे मूर्थजैः इब॒ विपाण्डरेः घनैः बाघेक॑ द्धति ( सति ) 
कश्मित आप्तपुरुषः निजने विक्रमाइुम्‌ उपसरृत्य व्यजिज्ञपत्‌ । 


व्याख्या 
बारिदानां सेघानामागस आगसनकारूस्तस्सिन्‌ वारिदागसे वर्षतों मूर्धजेः 
वृद्धावस्थाया केशरिव “कुन्तला मूदधंजास्त्वश्लाश्चिक्राश्चिकुरा: का:” इति 
डुर्गं:। विपाण्डरे: शुक्र: घनेमेंथे: बाधक वृद्धावस्थां बधति धारयति सति 
समाप्तिकाले प्राप्ते इत्यथं, कश्चित्‌ कोषपि आप्तपुरषों निजने एकग्ते विक्रमाडु- 
देवमुपसृत्या&गत्य व्यजिशपत्‌ निवेदयाञ्जकार अस्मिन्‌ सर्गे रघोद्धताक्ष्छन्दः। 
तल्लक्षणं “रात्परंनरलग रथोद्धता” इति 


भाषा 
वर्षाऋतु के, सफ़ेद बालों के समान सफफंद मेघों से प्रकट होने वाली बृद्धा- 
वस्था को प्राप्त होने पर अर्थात्‌ वर्षा-ऋतु के समाप्त होनें पर, किसी आत्मीय 
पुरुष ने एकान्त में विक्रमाझछुदेव के पास आकर कहा । 
निष्ठुरं किमपि कथ्यते मया तत्र कुन्तलपते कुरु चमाम्‌ । 
यत्स्वकायमवधीय 
यत्स्वकायमवधीय ग्रद्धते सेवयेव परितोषमीश्वराः ॥२॥ 


२ विक्रमाहुदेवचरितसम्‌ [ चरतुर्दक्षः 
अन्ययः 
है कुन्तलपते मया किम्‌ अपि निष्ठुरं कथ्यते तत्र क्षमा कुरु यत्‌ 
ईश्वराः स्वकायम्‌ अवधीय सेवया एवं परितोष  गृह्नते । 


व्याख्या 
हे कुन्तलपते ! कुन्तलदेशाधिप ! विक्रमाऊुदेव ! मया गुप्तचरेण किमप्या- 
बहयक वस्तु निष्ठुरं कठोरं “निष्ठुरं परुषम्‌” इत्यमरः। न तु सथुरं कथ्यते 
निगद्यते वत्तान्त:। तत्र कठोरवचनकथनविषये क्षमां कुर। यद्यस्मात्कारणात्‌ 
ईव्वराः प्रभवः स्वकार्य निजकतंव्यमवधीययं भवतु मा वा भवत्विति सनसि विचार्य 
सेबया परिचर्यया एवं परितोष स्वमनस्सन्तोषसानन्द गृहृदते अनुभवन्ति । सेवा 
कमंप्रधानं न तु फले लिप्सेति भावः । अत्रार्धान्तरन्यासोष्लडूूतरः । 


भाषा 
हे कुन्तल देश के स्वामी | में कुछ कटु बृतान्त सुनाता हँँ। इस सम्बन्ध 
में मुझे क्षमा करिये । क्योंकि प्रभु लौग अपना काम हो या न हो इसकी कुछ 
भी परवाह न कर केवल सेवक लोगो की सच्ची सेवा से ही सन्‍्तुष्ट होते है । 


वत्सलत्वमवलम्ब्य केवल कि विलह्यसि नीतिवतंनीम्‌' । 
यत्र मन्त्रगतिरेति वामतां तन्न हालहलतो विशिष्यते ॥३॥ 


अन्वचयः 
केवलं वत्सलत्वम॒ अवलम्ब्य नोतिबतनीं कि विलह्नयसि। यत्र 
मन्त्रगति; बामताम्‌ एति तत्‌ हालहलतः न विशिष्यते । 


व्याख्या 
केवर्ल वत्सरूत्यं वात्सल्यसात्रमवलूम्ब्य समाश्ित्य नीतेनंयस्य बर्तनों मार्ग 
“सरणिः: पद्धति: पद्मा वत्तंन्येकपदोति च” इत्यमर: । कि विलझूयसि 
अतिबतंसे । यत्र यस्मिन्स्थाने मन्त्र: जाडगुण्यरूप: सन्धिविग्रहादि: तस्य 
गतिस्संचलत पूर्वनिर्धारितविचारणतिर्णवा वासतां वेपरीत्यमेति प्राप्नोति 
तत्‌ षाड्गृण्यवेपरोत्यगसल हालहुलतो भहाविषापेक्षया न विशिष्यते, किन्सु 
महाविषवज्धूयदूरायतिप्रद एब । 





. * तीतिबर्सनीमितिपाठ शुद्धतरः प्रतिभाति । 





खसर्म: | विक्लाकुदेबजरितम्‌ बे 


भाषा 
केवल वत्सलता का अवछम्बन कर आप नीति के मार्ग का क्यों उल्कद्भुन 
करते है। जहाँ षाड्गुण्य रूप सब्धिविग्रहादि मन्त्र अपना विपरीत प्रभाव 
दिखाता है वहाँ ऐसा होना महाविष के समान ही भयद्भूर है। अर्थात्‌ जिस 
प्रकार जहर धीरे घीरे बढ़कर अन्त में प्राण ले लेता है उसी प्रकार विपरीत 
'प्रमाव वाला मन्त्र अन्त में उत्तर काल को नष्ट कर देता है । 


वेड्रिनाथमवजित्य संयति अ्रातुरम्युदयशंसिना त्वया | 
प्रेषितस्य' वनवासमणडले वर्तते नयविपर्ययों महान्‌ ॥४॥ 


अन्वयः 
भ्रातुः अभ्युदयशंसिना त्वया संयति बेड्लिनाथम अवजित्य बन- 
कक हे ए्‌ 
वाससण्डले प्रेषितस्थ ( तस्य ) सदहान नयविपययः बतते । 


व्याख्या 
अआतुर्जयसिहस्यप सिहदेवापरनासकस्पाम्युदयशं सिना परमोशन्नत्यभिलाषुकेण 
त्थया भवता विक्रमाडुदेवेन संयति सडग्रामे 'समुदायः स्त्रिय: संयत्समित्याजि- 
समिद्युध:' इत्यमर: । वेड्िनाथं चोलराज राजिमसवजित्य पराजित्य वनवास- 
सण्डले वनप्रदेशविदेषाधिपत्थे प्रेषितस्थ तस्यथ जयसिहस्य महान नयविपयय: 
नीतिप्रातिकूल्यं बतंते । 


भाषा 
अपने (छोटे) भाई की अत्यधिक उन्नति की इच्छा रखने वाले आप 
किक्रमाडूदेव ने, युद्ध में चोल देश के राजा वेंगिनाथ को जीत कर वनवास 
मण्डल का शासन करने के छिये अर्थात्‌ उसके राज्य का प्रबन्ध करने के लिये, 
भेजे हुए आपके छोटे भाई का नीति के मार्ग में अधिक वैपरीत्य है। अर्थात्‌ 
वह नीति मार्ग को छोड बैठा है । 


न्‍्यायमार्गमपद्षाय कुवंता तेन कोशमविश्क्नचेतसा | 
स्वतः सकललोकपीडनादुड्विदारहरिणाः कृता झुबः ॥५॥ 


१ घटनेय षष्ठसर्गीय-नवनवसिसख्याकश्लोकेन बोद्धव्या । 


४ विफमाकुदेवचश्तिम्‌ [ चतुर्दशः 
अन्वयः 
अविशक्लचेतसा न्‍्यायमागम्‌ अपहाय कोश कुबेता तेन सबतः 
सकलडोकपीडनात्‌ भुवः उद्विहारह रिणाः कृताः । 
व्याख्या 
अविधाड्धूं लिर्भयं चेतो यस्य स तेन अविशद्ध-चेतसा स्थाययार्ग घर्मसार्गभपहाय 
परित्यज्य कोष घनसड्चय कुवंता तेन श्रात्रा जयसिहेन सर्वेतस्सवंप्रकारेण 
सकऊलोकस्य सम्पूर्णजनसम्हस्य परिपीडनात्‌ वाधासस्पादनेन भुवः पृथिण्या 
डउद॒गतो समुदगतो विहारइचकक्रमणादियेंषान्ते उद्विहारा एकम्भूता हरिणा 
भुगा यासु ता. कृता लोकशून्या कृता । भूषु सगा मनुधष्याभावास्सवंत्र निदाजूं 
शरन्तीति भाव । 
भाषा 
भयरहित मन वाले जयसिह ने घधमंमार्ग को छोडकर कोष बढ़ाने की 
इच्छा से चारो ओर से अर्थात्‌ हर प्रकार के सम्पूर्ण प्रजा का पीडन करने से 


भुवनों को जानवरों के निशद्भू विहार करने का स्थान बना दिया। अर्थात्‌ 
सब मनुष्य पीडित हो वहाँ से भाग गये है । 


अथ कुलफेन सिंहदेवगजान्‌ ब्णयति कविः-- 
भूरिसड्गजरपरिश्रमाजितां स्वामिनः प्रियतमां बहन्ति ये । 
दन्तपृष्ठठलयीकृतेः करेविंशरप्रशयनीमिव शभ्रियम्‌ ॥६॥ 


अन्चयः 


ये भूरिसद्जरपरिश्रमार्जितां स्वामिनः प्रियतमां श्रियं दन्तप्ृष्ठचलयी- 
कृतेः करे; विष्टरप्रणयिनोम्‌ इव वहन्ति | 


व्याख्या 
ये गजाः भूरिणा अहुलेन सदभूरे संग्रामे “अथ प्रतिशाजिसंविदापत्सु सद्भूर:' 
इत्यमरः:। परिभ्रभेणाजिता5प्मसात्कृता तां स्वाभिनों जयसिहस्य भवतों वा 
प्रियतमासभीष्टतर्मा ल्ियं राज्यलक्ष्मी दन्तपृष्ठयलयोकृतें: वन्सभागादारभ्य 
पृष्ठभागपर्यस्तमण्डलीकृत करे शुण्डावण्डे विष्टरप्रभयिनीमासनस्थां “विष्टरो 
विटपी बर्भसुष्टि: पीठाद्ममासनम्‌' इत्यमर. । इंच वहस्ति घारयम्ति। रसेन 
इय्यां स्वथमम्युपागतासिद राज्यलूद्सों बहस्तीत्यर्थ:। 


खर्भः | विकमाफूदेजअरितल ह है 
सार 


जो हाथी, बहुत से युंद्धों के परिश्रम से प्राप्त जयसिह की या आप 
विक्रमाडुदेव की प्रियतम राजलक्ष्मी को दाँत से पीठ तक गोल घुमाई सूडों से 
बने हुए आसन कौ प्रणयिनी होने के समान घारण करते है । अर्थात्‌ उनकी 
गोल घुमाई हुई सूडें ही राज्यलक्ष्मी का आसन थी। 


चुम्बितानि मदनिद्रया मुहुर्ये नयन्ति नयनान्यमुद्रताम । 
लोलकर्णपुटवातशीतलेरुच्छुलद्वहलदानशीकरीः ॥७॥ 
अन्वय: 
ये मदनिद्रया चुम्बितानि नयनानि मुहुः छोलकण्णपुटवातशीतलेः 
उच्छलद्गहलदानशीकरेः अमुद्रतां नयन्ति । 
व्याख्या 


थे गज़ा' मदनिद्रया चुम्बितानि समासक्तानि सदान्धानि नयनानि नेत्राणि 
मुहुर्वारस्वार लोलानि चडचलानि कर्णपुटासि श्ोत्रपुटानि तेषां बातेन बायुता 
शीतले: उच्छलन्त उपरिगच्छन्त बहुला दानस्थ मवजलस्य शीकरा अम्बुकणाः 
'शीकरोथम्बुकणा सस्‍्मृता: हत्यसर.। तेरमुद्रतामुन्भोलनमुन्सेध नयस्ति प्राप- 
यन्ति । 

भाषा 

जो हाथी, मदजनित निद्रा से भरी अपनी आँखों को बार बार चड्चू 
कर्णपुटो की हवा से शोतलरू तथा उठने वाले दानवारि के बहुत से कणो से बन्द 
नही होने देते । 


कान्तदन्तबिसकाएडनिगमे दानपकुपटले वहन्ति ये । 
बिम्बितं दिवसनाथमणडलं पुएडरीकमिव मन्दिर श्रियः ॥८॥ 
अन्धयः 


ये कान्तदन्तविसकाण्डनिगेमे दानपहुपटलछे विम्बितं दिवसनाथ- 
मण्डल श्रियः मन्दिर पुण्डरीकम्‌ हव वहन्ति | 


४ विक्रमाजूदेवश्नरितम्‌ [ चतुर्दशः 
व्याख्या 
ये गजा: कात्साः रम्या: वन्सा एवं बिसकाण्डाति सृच्चाउसमूहाः 'मुणाएं 
बिसमस्जादि' हृत्यमर:। तेषां निर्गम उत्पत्तियंस्साससस्मिन्‌ दानपऊूपहले 
मवपझुसम्‌हे बिम्बित प्रतिफलितं छायया समागतं विवसनाथमण्डल सूर्यसष्डर्ल 
थ्ियो लक्ष्म्या: मन्दिरं स्थान पुण्डरीकमसिव सितास्भोजमिब बहन्ति धारयन्ति । 
लक्ष्मी: पद्मारूयेति प्रसिद्धमू। अत्रोत्प्रेक्षालडुगरः । 


भाषा 
जो, युन्दर दात रूपी मृणाल समूह के उत्पत्तिस्थान दानवारि रूपी कीचड 
के ढेर में प्रतिबिम्बित (श्वेत) सूर्य मण्डल को लक्ष्मी के घर रूपी श्वेत कमल 
के समान धारण करते है। अर्थात्‌ हाथी के मदोन्‍्मत्त होने पर दात निकलते 
है। उस मद में प्रतिबिम्बित सूये की सफेद छाया, रूप्मी का निवास स्थान 
श्वेत कमल है । लक्ष्मी का नाम पद्मालया है । 


उन्लिखन्ति दशनेः शिलातलान्युन्मदाः चितिधरस्थलीषु ये । 
तेषु तैच्शथमिव कतुंगुद्यताः प्रत्यनीकमटमेदनोद्धटम्‌ ॥६॥ 


जझान्वयः 


उनन्‍्मदाः ये ज्षितिधरस्थलीषु दशनेः शिलातलानि उल्लिखन्ति । 
बोड्ूटं भ्े ५ श 
तेषु प्रत्यनीकभटभेदनोद्धूटं तैचण्यं कतुम्‌ उद्यताः इब । 


व्याख्या 
उन्मदा उत्कटसदा: ये गजाः क्षितिधरस्थलीधु पर्वतभूमिष बहाने दल्तेः 
शिलातलानि उल्लिलन्ति तेषु घंण कुर्बोन्ति। तेषु वस्तेषु प्रत्यनोकभटानां 
शत्रुयोधानां 'भटा योधाइच योद्धार:' इत्यमर:। भेदने विवारणे उज्ूटं प्रचण्डं 
समुत्कर्ट वा तेक्ष्ण्यं प्रखवरतां कर्तुम्‌ विधातुम उद्यतास्तत्परा इब प्रतोयन्ते । 


आाषा 
मदोन्‍्मत्त जो हाथी, पहाड़ी जमीनो पर दाँतो से पत्थरों को रगडते हूँ 
मानो वे, उन पत्थरों पर रगड़कर विपक्षी सेना के योद्धाओं को विदारण करने 
में समर्थ दातों में तीद्णता बढाने में लगे हुए हैं। अर्थात्‌ वे विपक्षी योद्धाओ 
का विदारण करने के लिये अपने दातो को तीखा बनाते में तत्वर है । 


सगे: ] विफकमाकूदेवचरितम्‌ ७ 


वत्सलेन मवता समर्पितास्तस्य ते कति न गन्धसिन्धुराः । 
तद्वलात्किमपि चिन्तयत्यसो यत्कथापि वितनोति पातकम्‌ || १ ०॥| 


अन्ययः 
बस्सलेन भवता तस्य कति ते गन्धसिन्धुरा। न समर्पिताः। असो 
तद्लात्‌ किम्‌ अ्रपि चिन्तयति यत्‌-कथा अपि पातक॑ वितनोति। 


व्याख्या 


बत्सऊेन स्नेहान्वितिन भवता विक्रमाडुदेवेव तस्य तस्मे सिहदेवाय कति 
कियन्त बहवस्ते प्रसिद्धविक्रमा. गन्धसिन्धुरा: गन्धगज़ा न सभापिता. प्रदतता.। 
असौ जयसिह: तद़लात्‌ गन्धगजानां बलात्‌ किमपि आत़मणेन त्वद्राज्यापह्रणं 
चिन्तयति विचारयति, यस्य कथापि यत्सम्बन्धी विचारोषपि पासक पाप॑ं कितनोंति 
विस्तारयति । 'कया5पि खलु पापानामलूसभेयसे यतः” इत्युक्ते. । 


भाषा 
स्नेह से भरे आपने जयसिंह या सिहदेव को ऐसे कितने गन्धगज नही दियें 
अर्थात्‌ बहुत से दिये । यह जयसिंह उसी के बल पर कुछ करने का विचार 
करता है अर्थात्‌ आप पर आक्रमण करना चाहता है। जिस सम्बन्ध की 
कथा भी पाप उत्पन्न करती हैं अर्थात्‌ जिस कथा के कहने से भी पाप लगता है । 


सबमाटविकचक्रमक्रम-व्याएतस्तलगतं॑ चकार सः | 
0: मिलन्ति 
शाव रेष्विव तमस्सु राक्षसाः पापकारिषु मिलन्ति पापिनः ॥११॥ 


अन्चवयः 


अक्रमव्याप्रतः सः सबम्‌ आटबविकचक्र तछगतं चकार। राक्षसाः 
शावरेषु तमस्खु इध पापिनः पापकारिषु मिलन्ति । 


व्याख्या 
अक्रमव्यापृत' अक्रसेप््याये व्यापतो रतः सः जयसिहः सर्व सकलसाटविक- 
खक्म्‌ अटव्या धनुर्भरमण्ड् तलगत करतरूगत चकार । राक्षसा निशाबराः 
शार्वरेष शर्वरोभवेधु अथ शर्वरी । मिश्ञा निक्नीथिली रात्रि: इत्यमर: । तसंस्सु 
अम्थकारेव्जिन निकष्तत्सजल्वाश्रिकषातस:सु ऋतुस्वेत सिलूस्ति, तथेत पापिसः 


& विकमाऊूदेवचरितस्‌ [ चतुर्षकः 


पापकर्मरताः पुरा: फापकारियु जनेधु सिरूस्ति स्ति्लान्ति । समानशीसव्पसनेदु 
सख्यमिति स्यायात्‌ 4 अन्ोपमा-जर्थान्तरन्यासयो: संसृष्टि: ! 


भाषा 
अन्याय कार्य में छगे हुए उस सिहदेव मे सम्पूर्ण जंगली घनुर्धरों को अपने 
अधीन बना लिया है । राक्षस लोग जिस प्रकार रात्रि के अन्धकार से मिलते 
हैं उसी प्रकार पापी लोग पापियों से मिल जाते हैं। अर्थात्‌ राक्षस निकषात्मज 
(रात्रि के पुत्र) हैं। इसलिये रात्रि से उत्पन्न अन्धकार से वे प्रेम पूर्वक भाई 
चारे से मिलते है । 


द्राविड स नृपतिं सहायतां प्राषयत्यविरतैरुपायनैः । 
कतुमिच्छति न कैरुपक्रमैमेंद्जजरमिद भवद्धलम ॥१२॥ 


अन्वयः 
सः द्राबिड नृपतिम्‌ अबिरितेः जउपायनेः सहायतां प्रापयति। कैः 
उपक्रमेः इद॑ भवदूल भेदजजरं कत्तु न इच्छुति । 


व्याख्या 
स जयसिहों व्राविड द्रविडदेशाधिपं नुपमविरतें: बहुवारदत्तेः 'सन्तताविरता- 
निशस्‌ इत्यमर: । उपायनेदपहारे: “उपायनमुपग्राह्ममुपहारस्त वोपदा' इत्यसरः । 
सहायतां साहाय्यं प्रापयति साहाय्यकरणार्थ समुत्सुकं करोतीत्यर्थ: । . केरुपकमे- 
रुपायेरिदं भवदल त्वत्सैन्यं 'वरूयिनो बल सेन्‍्यों इत्यमर:। भेदेन भेवबुद्धिसमुत्पा- 
वनेन भेदनीत्या वा जजेरं छिन्नभिन्न॑ कतुँ न इच्छति वाऊुछति। सर्व रेबोपाये- 
स्सेन्यं नष्ट अष्टं विधातुं बतत इति भावः । 


भाषा 
बह सिहदेव लगातार नजरानों को देकर द्रविड़ देश के राजा को अपनी 
सहायता करने मे तयार कर रहा है। किन किन उपायो से इस आपकी 
सेना को भेद नीति से नष्ट भ्रष्ट कर देना नहीं चाहता हैं अर्थात्‌ हर प्रकार 
से आपकी सेना को नष्ट भ्रष्ट कर देना चाहता है। 


भूरिमिः किमथवा कथाहृवैस्तचवमेतदवघाय॑तां जप । 
केथ्िदेव दिवसेः स संघुखः कृष्णवेणिनिकटे भविष्यति ॥१२॥ 


सर्गः ] विकमा कूदेशबरितस्‌ श्‌ 
अस्ययः 


हे नूप अथवा भूरिभिः कथादुतेः किम्‌ एतत्‌ तस्‍्वम्‌ अवधायताम 
सः कैश्वित्‌ एवं दिवसेः कृष्णवे णिनिकटे सम्मुखः भविष्यति | 


व्याख्या 
हे तुप ! विक्रमाजू:देव | अथवा यद्‌ भवतु तझ्भूजतु नाम भूरिभिबंहुले: 
कथाया: जयसिहवत्तान्तस्थावृभुतास्थादर्चर्याणि ते: कि प्रयोजन नाम । एतत्‌ इं 
सत्वसवधारयतां निएजोयताम । से जयसिह फंश्चिदेश कियजूरेव विव्ेबिने: 
कृष्णबेणि: कृष्णानवी तस्था निकटें समोपे 'समोपे निकटठासन्ः इत्यसरः। 
सम्मखो युद्धार्थ सब्नद्धो भविष्यति । 


भाषा 


है राजा विज्रमाडुदेव ! या, बहुत सी आश्चर्यजनक कथाओं के कहने से 
क्या लाभ ? यह साराश समझ लीजिये कि वह थोडे ही दिनो में कृष्णा नदी 
के समीप में आकर (आपका) सामना करेगा । 


इत्युदीयं विरते विशारदे तत्र शारदमगाइुनिमेलः । 
नाम्यधत्त सहसा किमप्यसौ न तल्वरां दधति धीरवेतसः ॥१४॥ 


अन्वयः 
इति उदीय विशारदे बिरते ( सति ) तत्र शारदसगाहुनिमेलः असो 
किम्‌ अपि न अभ्यधत्त घीरचेतसः त्वरां न दधति । 


व्याख्या 


इति पूर्वोक्तमुदीयें उकलवा विद्ारदे गृप्तचरकार्यकुशले विरते सति वातांयाः 
समाप्ति कृतवति सति तत्र तस्मिन्विषये शारवः शरत्कालोनो मगाकूइचसथः 
तदृप्निमंल: विशवः असो विक्रमाडूबेवः: किसपि किडियदपि मास्यधतोक्तवान | 
शरचेतस: गस्भीरहदया: पुरषा: स्वरा शीक्रतां न द्धति कुर्वन्ति। 'सहसा 
विदधीत न क्रियास विवेक: परमापदां पदम्‌ ! युथुते हि विभृश्यकारिणं गुणलध्या: 
स्वयमेज सम्पद: ॥॥ इति भारणति: । 


१० विक्माडू-देवअरिलस्‌ [ चदतुर्बदः 
आचषा 


पूर्वोक्त बातें कहकर गुप्तचरकार्य में प्रवीण उस व्यक्ति के चुप होने पर 
शरत्कालीन चन्द्रमा के समान निर्मल विक्रमाडुदेव ने उस सम्बन्ध में कुछ भी 
नही कहा । गम्भीर हृदय वाले पुरुष जल्दी नही करते । अर्थात्‌ खूब विचार 
कर ही कुछ करते हैँ जल्दी में नही । 


किं श्रिया चपलया प्रतार्यसे वत्स मा मतिविषयंयोडस्तु ते । 
प्रत्यपादयदिति प्रतिक्षणं स स्वभावविमलाशयो नृपः ॥१५॥ 
अन्वयः 


सः स्वभावविमलाशयः नृपः हे बत्स चपलूया श्रिया कि प्रतायसे 
ते मतिबिपययः मा अस्तु, इति प्रतिज्ञणं प्रत्यपादयत्‌ । 


व्याख्या 


सप्रसित्धः स्वभावेनेव प्रकृत्येध पिमलः कारुष्यरहितः आधायः चित्तस्था- 
भिप्रायो यस्य स नृपो विक्रमाडुदेवः, हे वत्स ! चपरूया चञ्चलूया श्रिया लक्ष्म्या 
कि प्रतायंसे वड्च्यसे ते सब मतिविषयययः बुद्धिवेपरीत्यं मा अस्तु न भवतु इति 
प्रतिक्षर्ण प्रत्यपादयदकथयत्‌ । 
भाषा 


बह प्रकृति से ही स्वच्छ हुदय बाला राजा विक्रमाड्ूुदेव, हे प्यारे चडनतछा 
लक्ष्मी से क्यों ठगे जा रहे हा ? तुम्हारा बुद्धि वेपरीत्य न हो, ऐसा क्षण क्षण 
में कहते लगा । 
अष्टमग्रजमघमंतः स्वयं शल्यवन्मनसि घारयाम्यहम्‌ । 
वैशसं महतुपस्थितं परं घिढ़मया कथमिद सहिष्यते ॥१६॥ 


अन्चयः 


ु अहं स्वयम्‌ अधमेतः अष्टम्‌ अग्नज॑ मनसि शल्यबत्‌ धारयामि,, 
पर महत्‌ बेशसम्‌ उपस्थितं घिक्‌ मया इदं कर्थ सहदिष्यते । 


| विऋराकुदेवअरितम श्र 


व्याख्या 
अहं विभमाकूदेव: स्वयं अधर्मतः अध्ठ पतितमप्रज॑ज्येष्ठखातरं सोमवेद॑ 
भमसि हुदये शल्यवत्‌ शहूकुसद॒शं धारयासि, परसन्यत्‌ महत्‌ विशाल वेशसं 
सूट बुः्स था उपस्थितम्‌। धिक्कष्टं, सया विक्रमाडूदेवेनेंद कथं केवल 
ग्रकारेश सहिष्यते । 


भाषा 
मैं स्वयं अधर्म से अ्रष्ट भए हुए अपने बडे भाई सोमदेव को मन में शल्य 
के समान रखता हूँ । अर्थात्‌ उसका स्मरण करने से मेरे मन में बड़ी पीडा 
होती हैं। यह दूसरा एक बड़ा क्लेश उपस्थित हो गया हैं। बड़े दुख की 
बात है। में इसको कंसे सह सकूगा ! 


पयतप्यत किमप्यनन्तया चिन्तयेति सुचिरं घरापतिः । 
देवदुविलसितेः कटाक्षितास्ताइशामनुशयाय न क्रधे ॥१७॥ 


अन्वयः 
धरापतिः इति अनन्तया चिन्तया सुचिरं प्यतप्यत | दैवदुर्विल- 
सितेः कटाक्षिताः ताहशाम्‌ अनुशयाय भवन्ति, न क्रघे । 


व्याख्या 
घरापतिनपतिविक्रमाडूदेव इति पूर्बोक्तया अनन्तया चिन्तया बहुचिन्तया 
सुचिरं यहुकाल पर्यतप्यत सन्तप्तो जातः:। देवदुधिलूसिलेः भाग्यविषर्यय: 
कटाक्षिता: पराहताः स्वेष्टजनास्ताददां विक्रमोत्साहादिगुणवत्तामनुशयाय दुःखाय 
पदणात्तापाय वा भवन्ति न तु ऋधे कोपाय । 


भाषा 
राजा विक्रमादड्ुदेव पूर्वोक्त सतत चिन्ता से चिरकाल तक पीड़ित रहा । 
दुर्भाग्य के प्रताप से कटाक्षित अर्थात्‌ दुर्भाग्य की दुष्ट दृष्टि में पड़े हुए आप्तजन, 
विक्रम उत्साह आदि गुणों से भूषित विक्रमादुदेव के सदृश मनुष्यो के लिये 
ऋषध उत्पन्न करने बाले म होकर दुःख या पश्चात्ताप उत्पन्न करने वाले होते 
दोते है । अर्थात्‌ ऐसे छोगो' का विचार कर उन्हे दुख होता है क्रोध नही 
आता । 


१२ विक्रमा कुदेवधरितम्‌ [ चतुर्बक्कः 


मन्‍्त्रवित्तदनु चारचशुषा तत्तथेति बहुघावधाय सः । 
कि विधेयमितिचिन्तयान्वितः हमापतिःस्व॒गतमित्यचिन्तयत्‌ ॥ १८॥ 


अन्वयः 

तदनु मन्त्रवित्‌ ह्मापतिः सः चारचकुषा तत्‌ तथा इति बहुघा 

अवधाय कि विधेयम्‌ इति चिन्तया अन्वितः सन्‌ स्वग॒तम्‌ इति 
अ्षिन्तयत्‌ । 


व्याख्या 
तबनु गुप्तथरभ्रस्थानानन्तरं मन्त्रवित्‌ नोतिनिपुण: दमापतिनृंपति: स 
विक्रमाडु-देव: चारो गुप्तवर एवं 'चारशच गृढप्रुष: इत्यमर:। चक्षुनंयन तेन 
सारचषक्षा 'बार: पश्यन्ति राजान: इति वचनात्तदाप्तपुरुषोकतं तथा सत्यमिति 
बहुधा बहुप्रकारेणाइवधार्य निश्चित्य कि विधेयं कतंव्यमिति चिन्तया बिचारे- 
णान्वित: युक्‍तः सन्‌ स्वगतं स्वसेससि इति वक््यप्ाणप्रकारेणाचिन्तयत्‌ । 


भाषा 
गुप्तचर के चले जाने के बाद नीति निपुण राजा विक्रमाडूदेव गुप्तचर 
रूपी नेत्रो से अर्थात्‌ गुप्तचरों से, जो बात मालूम हुई हैँ वह वैसी ही है अर्थात्‌ 
सत्य हैं, इसका हर पहलू से निःचय कर, कया करना चाहिये इस चिन्ता से 
युक्त होकर अपने मन में सोचने छगा । 


कार्यसे कथमकायमीदर्श वत्स दुनयपताकया श्रिया । 
किं न वेल्सि यदतीत्य वतते नारदं कलहकौतुकेन सा ॥१६॥ 


अन्यय: 
हे बत्स दुनेयपताकथा श्रिया ईदशम्‌ अकारय॑ कर्थ कायसे। 
( त्वम्‌ ) कि न वेत्सि यतू सा कलहकोतुकेन नारदम्‌ अलीत्य बतते । 


व्याख्या 
हे बत्सानुज ! दुनंयः कुनीतिरेव पताका वेजयस्तो 'पताकारवेजयन्ती स्थात्‌' 
डुत्यभरः । यस्पास्सा तथा वुनंबपताकया प्रिया रूदम्या ईवुशमित्यमकार्य 
कुछृत्यं कथ्य कार्यसे क॒तुं बाध्यसे। त्वं कि स॑ वेत्सि जानासि यत्‌ सा लक््मीः 


हो] विभाभाजूरेधअरिततम १३ 


कलहकोतुकेन कलहकरणकोतृहलेन मार्दमतीत्योल्लकष्य बतते आस्ते । 
सारदादपि जिशेषकलहफारिशो लक्ष्मोरिति भाव:॥। “मारव: कलहपरियः” 
इति पूराणे 
भाषा 
है छाडले ! कुनीति रूपी पताका वाली लक्ष्मी के द्वारा तुमसे इस प्रकार 
का कुकार्य कैसे कराया जा रहा है। क्या तुम्हें नही मालूम है कि यह लक्ष्मी 
कलह कराने के कौतुक से अर्थात्‌ कराने में नारद से भी बढ़कर है । 


नार्पितानि कति मण्डलानि ते दन्तिनों मदसुखास्तवाधिकाः । 
राजशब्दमपहाय का तब न्यूनता भजसि दुनय॑ यतः ॥२०॥ 
अन्बयः 
ते कति मण्डछानि न अ्र्पितानि तव मदमुखाः दन्तिनः ( मत्तः ) 
अधिकाः । राजशब्दम्‌ अपहाय तब का न्यूनता यतः दुनय भजसि । 
व्याख्या 
ते तुम्यं कति कियन्तः मण्डलानि देश: अधितानि दत्ता: सब भवतः मवमुखाः 
सवास्णा: दन्तिन: गजा: सत्त: अधिकाः। राजदब्द राजत्वमपहाय विना तव 
सबतः का न्यूनताल्पत्वं, त्व॑ राजा न कथ्यसे अन्यत्सर्य राजनिष्ठं महत्व बतंते 
त्वयि, इत्येव न्यूनता यतो यस्मात्कारणात्‌ दुन्नेयं कुनीति भजसि करोषि । 
भाषा 
तुमको कितने प्रान्त (शासन करने के लिये) नही दिये अर्थात्‌ बहुत से 
प्रान्त दिये हैं। तुम्हारे पास मदोन्मत्त हाथी (मुझसे भी) अधिक हुँ। केवल 


राजा न कहलाये जाने के अतिरिक्त तुम में क्‍या कमी हूँ जो कुनीति का 
अवलरूम्बन करते हो । 


घोरमापतितमेतदाः कुतः कि करोमि कतरा प्रतिक्रिया । 
हे चुलुक्यकुलदेवताः स्वयं वायंतामनुचितान्ममानुजः ॥२१॥ 
अन्वयः 
आया: कुतः एतत्‌ घोरम्‌ आपतितम्‌। कि करोमि | कतरा प्रति- 
क्रिया । हे चुलुक्यकुलदेवताः मम अनुजः अनुचितात्‌ स्वयं वायताम्‌। 


श्ड विकलाजू-वेबअरितल्‌ [_ चतुर्दक 
व्याख्या 
आए इति खेदसूचकं, कृत: कस्मात्कारणात्‌ एतदिदं घोरं॑ भयज्भुरमापतित- 
मगत कि करोमि कतरा प्रतिक्रिया प्रतोकारोपायः: । है चुलुक्यकुलस्थ देखता 
देवा: समानुजः सिहदेव अनुचितात्‌ ढुराचारात्‌ स्वयं वायेतां दूरीक्षियताम्‌ । 
भाषा 


अरे ! यह सद्भुट कैसे आ पडा । क्‍या करे। कैसे इसका प्रतिकार करें । 
हे चुलक्‍्य वश के देवता लोग आपलोग ही मेरे छोटे भाई को अनुचित काये 
से दूर करें । 


एवमादि विनिवेद पाथिवस्तत्र सान््वनशतानि सत्नयन । 
ते शशाक न निषेदुमक्रमाडुड्मेति भवितव्यता कुतः ॥२२॥ 
अन्वयः 


पार्थिवः तत्र सान्त्वनशतानि सूत्रयन एवम आदि विनिवेद्य 
अक्रमात त॑ निषेद्धूं न शशाक । भवितव्यता कुतः भज्ञम्‌ एति | 


व्याख्या 


पृथिव्या ईव्वर: पार्थिबो राजा विक्रमाजू-वेव. तत्र सिहदेवे सानत्वनायां शान्ति- 
सम्पादकोपायाना शतानि सृत्रयन्‌ वितन्वन्‌ एवमादि पूर्वोक्‍्तं विनिवेद्य कथयित्वा- 
क्रसात्‌ अनयात्‌ त सिहदेवं नि्षेद्घूं प्रतिरोदधुं न शशाफ समर्यो बसूव । 
भवितव्यता भाविकार्यजातं देवप्रयोजितं कुत: कस्मात्कारणात्‌ भड्ं विनाशमेति 
प्राप्तोति। “यदभावि न तझ्भावि भाविचेन्नतदत्यथा” इति वचनात्‌ । 


भाषा 


गजा विक्रमाडुदेव के इस प्रकार कह कर, सैकडो सान्त्वना के प्रस्ताव 
सिहदेव के पास भेजने पर भी वह, उसको अन्याय पथ से हटाने में समर्थ न हो 
सका। होनहार कैसे टरू सकती है । 


प्रापदत्॒ समये सुधाकर-श्रीप्रसादनविशारदा शरत्‌ | 
नीलनोरदकलक्षितं क्रमात्‌ दुग्धधौतमिव कुवंती जगत्‌ ॥२३॥ 


स्त्मेंः विफ्रमा कूपेवरितन श्ध्‌ 
अन्चवयः 
अञ्र समये सुधाकरभ्रीम्रसादनविशारदा नीलनीरदकलक्लितं जगत्‌ 
क्रमात्‌ दुग्धघोतम इब कुबती शरत्‌ प्रापत्‌। . 


व्याख्या 
अन्न समये5स्मिन्काले सुधाकरवइचल्वस्तस्य शओलंक्ष्मी: कान्तिस्तस्था: प्रसावने 
निर्मेलोकरणे विस्तारणे ख विशारदा निपुणा नीलाइवते नोरदाइच मेघास्ते: 
करूडित कलुषितं जगहलोक॑ सकलभुवनं दुग्धेन क्षोरेण धोतं प्रक्षाल््तिमतएवो- 
ज्वलमिव कुर्बती शरदतुं: प्रापत्‌ साटोपभाजगाम । 


भाषा 
इसी बीच में चन्द्रमा की कान्ति को निर्मल बनाने में प्रवीण, काछे मेथों से 
क्ृष्णवर्ण ससार को क्रम से, दूध से धोए के समान (सफेद) बनाने वाली शरद्‌ 
ऋतु प्राप्त हो गई । 


वैद्युते शिखिनि पान्थसुन्दरी-तापकारिणि गते परिक्षयम्‌ । 
मानिनीनिवहवाष्पहेतुभिः शान्तमम्बुधरधूमसज्चयेः ॥२४॥ 


अन्चयः; 


पान्थसुन्द्रीतापकारिणि वेद्यते शिखिनि परिक्षयं गते (सति) 
मानिनीनिषहवाष्पहेतुभिः अम्बुधरधूमसब्ययेः शान्तम्‌ । 


व्याख्या 
पान्यानां पश्चिकानां सुन्दर्यों रामास्तासतां तापं कामजम्यसन्तापं करोतीति 
तस्मिन्‌ पान्यसुन्दरीतापकारिणि विद्युत अय॑ सम्बन्धीति वैद्युतस्तस्मिन्‌ शिखिनि 
बद्धी परिक्षयं नाशं गते सति वर्षात्ययात्‌ शरदागसाच्च, सानितीनां दर्षवतोनां 
सत्रीणां निवहास्समूहा: समूहों निवहव्यह: इत्यमरः । तेषां बाष्पाणि अभ्रूणि 
तेषां हेतवों जनकास्ते: अम्बुधरा मेघा एवं धूमसंचयास्ते: शान्तमदृष्यत्व गता 
मेघा इत्यर्थ:। अन्न रूपकालऊुरः । 


भाषा 
पथिकों की सुन्दरियों को सनन्‍्ताप देने वाली विजली की अग्नि के क्षीण 
हो जाने पर, मानकती समूह के आँसुओं के कारणभूत मेघ रूपी घूम्रसमूह 


१६ विक्रमायू-देवचरितिस्‌ [ चतुर्देज्नः 


शान्त हो गया है । अर्थात्‌ बिजली की आग के क्षीण हो जाने से मेधरूपी उस 
आग का घूर्वां भी शान्त हो गया है अर्थात्‌ मेष अब नही दीख पढ़ते हैं । 


झान्तवैद्यतक्ृशालुजन्मनां मस्मनामिव रजोमिराचिताः । 
पाणडुराः कतिपये नभस्तले कापि सख्यमभजन्त वारिदाः ॥२५॥ 


अन्ययः 
नभस्तले कापि शान्तबेद्युतकृशानुजन्मनां भस्मनां रजोभिः इब 
आचिताः (अतणएव) पाण्डुराश कतिपये वारिदाः सर्यम्‌ अभजन्त | 


व्याख्या 
नभस्तले गगमसले क्वापि कुत्रचित्थदेशे नतु सर्वत्र शान्ति निर्बंति वा प्राप्तो 
यो वंद्युतः विद्युत्सम्बन्धी कृशानुरग्नि: 'कुशानुः पावकोपनलः' इत्यमरः । तस्मा- 
ज्जन्म उत्पत्तियेंषां तानि तेषां शान्तवंश्युतकृशानुजन्मनां भस्मनां भूतोनां रजोभिः 
घलिभिरिवाचिताः व्याप्ता: अतएवं पाण्डरा: शुक्ला: कतिपये द्वित्रा: वारिदा 
भेघा: सल्यं सम्बन्धभभजन्ताश्रयन्ति | कुत्रचित्‌ २ दृष्टा भवन्ति गधनतल इति 
भाज:। अत्र उद्प्रेक्षालकुार: । 


भाषा 
आकाश में कहीं २ पर बूती हुई ब्रिजली की आग से उत्पन्न राख के 


(सफेद) गदों से आच्छादित होने के समान सफेद रग के कुछ मेघ अपना 
सिलसिला कायम रखते हैँ । 


इन्द्रनीलरसकूचिकाचये: संप्रमश्टमिव नीलिमास्पदम्‌ । 
सिक्तमम्बुदजलैन भस्तलं जातशाइलमिव व्यराजत ॥२६॥ 


अन्वयः 
इन्द्रनोलरसकूर्चिकाचयेः सम्प्रमष्टम इब (अतएब) नीलिमास्पदम 
अम्बुदजलेः सिक्त नभस्तलं जातशाइलम्‌ इच व्यराजत । 


व्याख्या 
हखनील मरकतमणि: तस्थ रसः जलसयस्वरूष॑ तस्य कूथचिकाः: तुलिका: 
कूचिका सूचिकायां व तूलिकायाञ्ख कुडमले' इति भेधिनी। तातां 


से: ) विकमाजूदेवचरितम्‌ १७ 


चयास्समुहास्ते: इस्रनीलूरसक्र्िकाचमे: सम्प्रमध्टं संरक्तनतएथ नीखिम्नो 
नीसगुणस्थास्पदं स्थानसस्बुदजल: मेघलरेल्सिक्त नभस्तलं गगनतलं जात॑ समुत्वर्त 
हाद््ल हरिततुर्ण 'शाइलः शादहरिते' इत्यसरः। यस्सिस्तत्‌ जातशाहरूभिव 
व्यराजत विदिद्युते । ' 
भाषा 

मरकत मणि के रस की कूचियों के समूह से लिपा हुआ होने के समान 
हरियाली (नीलिमा) का स्थान भूत और मेघों के जलो से सीचा हुआ, गगन 
मण्डल, उत्पन्न भई हुई हरी हरी घास से युक्त हरे मंदान के समान शोभित 
होता था । 


खेदकारणमवान्तरापगा-सह्लमं गतमवेत्य वारिधे) | 
संमदादिव महातरक्लिणी-चक्रवालमगमत्रसबन्नताम्‌ ॥२७॥ 


अन्वयः 
महातरक्षिणीचक्रवालं खेदकारणं बारिघेः अवान्तरापगासछ्षम 
गतम्‌ ( इति ) अवेत्य सम्मदातू इच प्रसन्नताम्‌ अगमत््‌ । 
व्याख्या 
महातरड्िणीनां महानदीनां चकवाल समूह: “सक्रवाल तु मण्डलम्‌” 
इत्यमरः । खेदस्य दुःखस्य कारण वारिधेस्समुद्रस्थावान्तरा: अल्पाः आपगा 
नचस्तासां ज़बन्ती निम्नगापगा' हत्यमर:। सडद्धमं संसर्ग सद्भुमकालो 
वर्षासमय इत्पय: । गतं समाप्ति प्राप्समवेत्य ज्ञात्वा सम्मदात्‌ हर्षात्‌ 'हर्षप्रभोवा- 
सोदसम्मवा:' इत्यमरः। इथ प्रसचतां प्रसाद नैर्मल्यमगसत अबाप । पत्युः 
सपत्नोसंगरमं नष्ट विलोक्य नारोणां हर्षण प्रसन्नता भवतीति भाव:। अनञ् 
समासोक्षितरलद्धूगरः । 
भाषा 
महानदियों का समूह, दुःख का कारणभूत समुद्र का स्वल्प नदियों से 
सज्भम होना अब समाप्त हो गया अर्थात्‌ वर्षाऋतु के समाप्त होने से छोटी 
नदियों मे अधिक जल न होने से उनका समुद्र मे जा मिलना अब सम्भव नहीं 
है यह जानकर हे से प्रसन्न हो गया जअर्थात्‌' उनका जल निर्मल हो गया। 
पक्ष में छोटी छोटी नदी रूपी सौंतो से अपने पति समुद्र का सगम बन्द हुआ 
देखकर स्त्री रूपी नदियाँ ह॒ष से प्रसन्न हो गईं । 
2 


श्८ विभभाजुदेवधरितन्‌ [ चतुर्वेशः 


उत्कटेन तडितामिवोष्मशा सब्रिरुष्य जलदेन तापितः । 
अंशुभिः खरतरैरदर्शयत्‌ तापमप्यधिकमुष्णदीधितिः ॥२८॥ 


अन्वयः 
जलदेन सन्निरुध्य तडिताम्‌ उत्कदेन ऊष्मणा तापितः इब उध्ण- 
दीधिति; अपि खरतरेः अंशुभिः अधिक तापम्‌ अद्शयत्‌ । 


व्याख्या 

जलदेन मेघेन सन्निरुद्धचाच्छाद्य तडितां विद्युताम्‌ उत्कदेत प्रचण्डेन ऊष्मणा 
ग्रोष्मेण तापित इव सन्तापितस्सन्निव उच्णदीधितिस्सूर्य . अपि खरतरें: तोदणतरें- 
रंशुभिः किरणरधिक॑ तापसद्शयत्‌ ॥। शरदि सर्यकिरणास्तीक्षण भवन्तीति 
भाव: । 

भाषा 

भैघ के द्वारा आच्छादित होकर बिजली की गर्मी से तपाया हुआ होने के 
समान सूर्य भी अपने तीखे किरणों से अधिक गर्मी उत्पन्न करने लगा । अर्थात्‌ 
शरदकतु का घाम कड़ा होता है । 


पकशालिवनमध्यतः करे; पाटलैः कलमगोपिकाजनः । 
नूतनोद्वतसरोजसड्तानास्त वारयितुमक्षमः शुकान्‌ ॥२६॥ 


अन्वयः 
कलमगोपिकाजनः पाटलेः करेः पक्रशालिबनमध्यतः नूतनोद्रत- 
सरोजसक्ञतान्‌ शुकान बारयितुं अक्षमः आस्त । 


व्याख्या 

कलसगोपिकाजन शालिगोप्यः पाटर्ल: करे: रकतेहेस्ते. पक्‍या: फलपरिणामदशामा- 
पन्ना: झालयस्तेषां बन तस्य मध्यतो मध्यप्रदेशात्‌ नूतन क्या स्थासया उद्यतानि 
सद्चस्तत्रेव क्षेत्रे समुत्प्नानि सरोजानि स्वछकमलानि जलकभसूानि वा शालिकोजे 
जलबाहुल्यादिति भाव: । तेः संगतान्‌ सम्मिलितान्‌ तत्सवृशान्‌ था हरितपक्म- 
प्रक्षमानवर्णेत्वात्‌ शुकान्‌ कोरान्‌ वारयथितु प्रतिरोदद निर्वतंयितुं अक्षमोप्समर्थ: 
भरास्त जात:। पश्हरितपत्रे शुकानां विलोनत्जाउदेन तेज शान न भवतीति 
भाजः। अज्ञ मोलितनामालजूनर: । 


सर्गः ] विकमाकुवेब चस्तित श्र 
आषा 
घान के खेतों की रखवारी करने वाली स्वियाँ, अपने लाहू लाल हाथों 
से, पके हुए घाम के खेतों के मध्यभाग से, नये उत्पन्न भये हुए अतएव हरे 
स्थरू कम्रछों के समान रगवाले हरे सुग्यो को भगा देने में असमर्थ रहीं । 
स्थरूकमल जब तक खिलता नहीं तब तक उसका ऊपर का पसा हरा होने 
से वह हरा ही दीख पडता है 


निर्गतैरिव तडित्मदीपतः सान्द्रकज्जलरजोमिराचितम्‌ | 
वृत्तकपरनिभ॑ नभस्तल॑ नीलिमानमतिमात्रमाययौ ॥३०॥ 


अन्यवयः 
तडित्प्रदीपतः निगतेः इब सान्द्रकजलरजोभिः आचितं वृत्तकपर- 
नि नभस्तलम्‌ अतिमात्रं नीलिमानम्‌ आययौ। 
व्याख्या 


तडिदेव विद्युदेश प्रदीपस्‍्तस्मात्‌ तडित्प्रदीपतः निर्भले: निस्सुतेरिव (अत्रो- 
त्प्रेक्षा निस्सरणस्थ क्रियाया:) साख घन यत्कज्जलं सस्य रजोभिर्षुलिभिराक्षित 
व्याप्त वृस्त बर्तुदाकारं कर्परं कपाछ “स्पात्कर्पर: कपालोएस्त्री” हृत्यमर. । 
तप्निभं तत्सदृश नभस्तलं गगनतलूमतिसात्रसत्यन्त नीलिमानं श्यामत्वमाययों 
प्राप्तम्‌ । अन्रोपसोत्प्रेक्षयो: सद्भूरः । 


भाषा 


मानो बिजली रूपी दीप से निकले गाढे काजल की धघूलि से व्याप्त, योल 
कपाल (खप्पड़) के समान आकाश्य मण्डल अत्यधिक नीछा हो गया । 


साध॑मम्बुभिरिवैत्य वारिधेमोक्तिकानि लगितानि तोयदात । 
व्योममण्डलमुइनि भेजिरे कैरवाधिकरुचीनि रात्रिषु ॥३१॥ 


अन्ययः 


रात्रिपु कैरबाधिकरुचीनि उद्धनि तोयदात्‌ सम साधधम्‌ एत्य 
लगितानि वारिधेः मोक्तिकानि इव व्योममण्डल्ं । 


२० विफमाकूदेवशरितम्‌ [ चतुर्दश: 


व्याख्या 
रात्रियु शर्वरोषु अब शर्बरी । निज्ञा निशाणिती रात्रि: इत्यमरः । फैरजे- 
भा: कुमुवेम्योषधिका राचय: काम्तयों येषां तानि करवाधिकरलोनि उड़नि ताराः 
भक्षत्रमक्ष भ॑तारा तारकाप्युड़ वा स्त्रियाम! हत्यममर:। तोयबात मेघात्‌ 
अभ्युभि: जलूंस्सार्थ सह एत्य समागत्य रूमितानि आकादों संलूग्तानि बारिजे- 
स्समुद्रस्य मोवितकानि सुक्ता इव व्योससण्ड्ल मभोसण्डरू (कर्म) भेजिरे 
आशितानि । 
भाषा 
रात्रियों में, कुमुदिनी से अधिक कान्तिवाले तारा गण, मेघ द्वारा पानी के 


साथ आकर आकाश में लगे हुए समुद्र के मोतियों के समान गगन मण्डल में 
विद्यमान थे या शोभित होते थे । 


नोलनीरदनिचोलकोज्मिते व्योमदर्पणतले श्रद्रधूः । 
चन्द्रमाननमिवावलोकयत्‌ तत्क्षणोन्मिषितकैरवेक्षणा ॥।३२॥ 
अन्ययः 
तत्क्षणोन्मिषितकेरवेक्षणा शरद्धू+ नीलनीरदनिचोलकोब्झिते 
व्योमदपशतले चन्द्रम आननम्‌ इब अवलोकयत्‌ । 
व्याख्या 
तत्क्षणे तस्मिन्समये उन्मिधितानि उन्मरोरितानि उद्घाटितासि केरवाणि 
कुमुदान्ये वेक्षणानि नेश्राणि यस्यारसा तस्कणोम्सिषितकरवेक्षणा 'शरहधः दारक्षा- 
यिका नील श्याभवर्णो नोरद: मेघ एवं निघ्चोलकः आवरकः “निचोलः प्रच्छदपट:' 
इत्यमर: । तेनोज्छिते रहिते व्योभ गगनभेव दर्षणतलूमाव्शतल तस्मसिन्‌ चल्रम 
इन्दुमेव आननभिव मुखभिवायलोकयदपश्यत्‌ । श्युद्भारसज्जमार्थ यथाऊूना 
स्वमुख दर्षणेघबलोकयति तथेव शरत्करोति-इति भाव: । सा रुपकमुस्प्रेक्षा च 
परस्परसापेक्षतयाइलडूगरः । 
भाषा 
उस समय में अर्थात्‌ शरद्‌ ऋतु में खिले हुए कुमुद रूपी नेत्र वाली शरद्‌ 
रूपी नायिकाने, नीले रग के मेघ रूपी खोली से रहित आकाश रूपी दर्पण 


मे मानो चन्द्ररूपी अपने मुख को देखा। अर्थात्‌ निर्मल आकाश में शरद 
ऋतु में चन्द्र उदित हुआ । 


से: ] विक्रमाजुदेबधरितम्‌ २१ 


आतपः क्लममदतत वासरे चन्द्रिका जनमनन्दयज्निशि । 
चक्रतुर्निजगुणप्रकाशनं स्प्धयेव तपनक्षपाकरों ॥३३॥ 
अन्वयः 
आतपः बासरे कृमम्‌ अदृत्त चन्द्रिका निशि जनम्‌ अनन्दयत्‌ 
(इति रीत्या) तपनक्षपाकरो स्पधया इब निजगुणप्रकाशनं चक्रतुः । 
व्याख्या ;ल्‍ 
दारबि आतपः सूर्मंकिरणसम्‌हो बासरे दिवसकाले कलम सनन्‍्तापमद कृत- 
वान। चडििका ज्योत्स्ता चन्द्रिरणा हत्यर्थ:। निशि रात्रों जन॑ सकल- 
झोकस्‌ अनन्दयत्‌ हर्ष समरपितवतों । इति रीत्या तपस्सूयेंः क्षपाकरइच- 
न्व्ृक्च तो स्पर्धया इवाहमहमिकया इव निजगुणानां स्वकोयवबैशिष्टयस्य प्रकाशन 
अकतु. कृतवन्तो । अत्र हेत्स्प्रेलाऊडूगर । 
भाषा 
दिन में सूयं के किरण सब लोगो को कष्ट देने लगे । रात्रि मे चन्द्रमा 


के किरण सब लोगो को आनन्द देने लगे। इस प्रकार सूर्य और चन्द्र मानों 
स्पर्धा पूर्वक अपने २ गुणों को प्रकट करने लंगे। 


सान्द्रचन्दनविलेपनादपि क्लान्तिद्ारिषु गृहड्रणस्थितः | 
न॒म्रदोषसमये मरीचिषु श्राप ठृप्तिमम्रतद्युतेजनः ॥३४॥ 
अन्वयः 
गृहाज्ुणस्थितः जनः प्रदोषसमये सान्द्रचन्दनविलेपनात्‌ अपि 
कून्तिहारिषु अमृतयुतेः मरीचिषु तृप्ति न प्राप । 


व्याख्या 

गृहस्प स्वभवनस्थाडूणे४जिरे 'अद्भूणं चत्वराजिरे' इत्यमर:। स्थितः बर्तेमानों 
जन' कामृकजन: प्रदोषफाले साम्स्य घनतस्य चरदनस्थ विलेपनादपि अधिक- 
क्लान्तिहारिषु अधिकसन्तापबिनाशकेषु अमृतथुतेः सुधांशोह्वल्स्थ सरीखिषु 
किरणेषु मनोहरत्वादमृतकिरणसयत्वाच्चापि यद्यपि तापहारित्वं, तथापि तृप्ति 
सन्तो॑ न प्राप कामोह्ीषकत्थात्किरणानां, प्रत्युत तापवर्धकत्वमेव जातमिति भाव: । 
जयवा चज्रभरोचोनां दिवसमतोध्णतानस्तरं विशेषयुखवत्वाशासां सेवनेत तृप्तिन 
जाता किन्तु विदेषसेवनस्थेक्रछा संजातेति भावः । 


श्र विजमाकूदेक्जरितस्‌ [ चतु्देशः 


भाषा 
दिन में सूर्य की मर्मी से अपने घर के आँगन से बैठे हुए कामुक लोग, 
सायंकाल के समय में गहिरे चन्दन के लेप से भी अधिक, गर्मी से उत्पन्न 
मानसिक क्लान्ति को दूर करने वाले चन्द्रमा के किरणों से सन्तुष्ट न हो सके । 
अर्थात्‌ चम्द्रकिरणों में कामोहीपकत्व होने से उन किरणों के ठण्डे होने पर भी 
उन्हें सन्‍्तोष नहीं हुआ । अथवा दित भर की गर्मी के अनन्तर उनका सेवन 
करने से मनुष्यो का मन नही भरा । 


पुणडूकेशुलतिकाशकाशिरे क्षेत्रभूमिष ऋतेच्णोत्सवाः । 
खम्बिता इव विधोः सुघाभरादंशवः स्फटिकदरण्डपाणडुराः ॥३४॥ 


अन्चयः 
क्षेत्रभूमिषु कृतेक्षणोत्सवाः स्फटिकद्ण्डपाण्डुराः पुण्ड्केक्लुलतिकाः 
विधोः सुधाभरात्‌ रम्बिताःस्फटिकदण्डपाण्डुराः अंशव चकाशिरे इव । 
व्याख्या 
क्षेत्रभ्मिष धान्योत्पत्तिभूसिषु कुतो दत ईक्षणानां नयनानासुत्सत्व आनन्दो 
याभिस्ता: स्फटिकमणिमयदण्शवत्पाण्दुरा: शुक्षा पुष्डुकेक्षुछतिकाः पुण्डकनामके- 
क्षुलता: विधोदचण्द्रस्थ सुघाया अमृतस्थ भरात्‌ अधिकभारात्‌ लम्बिता. नीचरागता 


सम्बभाना: स्फटिकदष्छपाष्डुरा अंदाव: किरणाः जकाहिरे धोसां खक्रिरे इव । 
अन्रोट्रेक्षालदूर: । 


भाषा 
खेंतो में नेत्र को आनन्द देनेवाले स्फटिक के दण्डो के समान सफेद पहुडो 
की लूताएं अथवा पेड़, मानों चन्द्रमा के अमृत के बोझ से नीचे की ओर लटके 
हुए स्फटिक के दण्डी के समान सफेद किरणों के ऐसे झोभित होते थे । 
भक्रकाशुकविलोकनादभुवं क्रन्दितं भयवज्ञास्कलापिमिः । 
यत्र यद्ञातवति क्षणेन ते मौनमानतमुखाः सिषेतिरे ॥३६॥ 


अन्चयः 
कलापिभिः शक्रकामुंकबिछोकनात्‌ अयवशात्‌ धुत ऋर्दितं यत्‌ यत्र 
गतवति ते क्षणेन आनतमुखाः सन्‍्तः मोन सिषेषिरे । 


खरे: | विफकमाकुदेशजरितस्‌ २३ 


व्याख्या 
कलापिमसिसयर: हस्थपनुविलोकनात्‌ सअजातमयवझात्‌ ध्रुव॑ निश्चयेत ऋन्वितं 
विरावः (भयहाब्यः) कृत. प्ण्यस्मात्कारणात्‌ यञ् इस्त्रघनुणि शतजति अदुश्ये 
जाते ते मप्रा' क्षणेताल्पकालेनेबानत नम्नोहुृतं मुख बदन येस्ते आनतमुखाः 
सस्तो मौन जोषं सिषेबिरे भेजिरे । 
भाषा 
मयूरगण इन्द्रधनूष के देखने से ही अवश्य भयभीत हो केका शब्द करते 
थे। क्योंकि इन्द्र घनुष के चले जाने पर अर्थात्‌ आकाश मे न दीख पड़ते 
पर उन्होंने तुरन्त ही नीचा मुखकर अर्थात्‌ मुख को लटका कर मौन घारण 
कर लिया। 


चुएणमोक्तिकपरागपाणडुरः शोभते सम दिवि चन्द्रिकाभरः । 
मेघबन्धनविमृक्तमीक्षितुं च्वीरनीरधिरिवेन्दुमागतः ॥३७॥ 
अन्वय$ 
दिवि छुण्णमोक्तिकपरागपाण्डुरः चन्द्रिकाभरः मेघबन्धनबिमुक्तम्‌ 
इन्दुम्‌ ईक्षितुम्‌ श्रागतः क्षीरनीरधिः इब शोभते सम । 
ध्याख्या 
दिवि गगने क्षुण्णाः चर्णोकृता मोक्तिका. सुक्तास्तेषां परागवत्‌ धूलिब- 
त्पाण्डर: शुक्ल: चन्द्रकाभर: ज्योत्स्नासम्‌हः “चन्द्रिका कौमुदी ज्योत्सा' इत्यमरः । 
मेघरूपेण बन्धनेन प्रतिबन्धकेन विमुक्त रहितम्‌ इन्दूं चन्द्रमोक्षितु व्रष्टुमागत. 
प्राप्त. क्षीरनीरधि. वृग्धसलागर इव शोभते सम । पिता यया शत्रुपी$ड़ाविमुक्त्त 
पुत्र॑सफुशल द्रष्ट्मुद्यअक्ते तथव दुग्धसागरबचन्द्रजनकोषपि चन्द्र समागत 
इति भावः । 
भाषा 
आकाश्ष में कूटे हुए मोतियो के चूर्ण के समान श्वेत वर्ण चाँदनी का भराव, 
मानो भेथो के बन्‍्धन से छूटे हुए (अपने पुत्र) चन्द्रमा कोदेखने के लिये आए 
हुए (पिता) क्षीरसागर के समान शोभित हो रहा था । 


जाब्यमम्भसि निमज्जनाथिरं यत्पदं कमलिनीषु निर्ममे । 
तब्निराकरणकारणादिव व्यातनोदधिकमातपं रविः ॥३८॥ 


श्ड विक्रमाहुदेक्चरितस  चतुर्वेशः 
अन्ययः 
चिरम्‌ अम्भसि निमजनात्‌ यत्‌ जाड॒यथं कमलिनीषु पद निममे 
रबिः तम्नमिराकरणकारणात्‌ इब अधिकम्‌ आतप्प व्यातनोत्‌ । 


व्याख्या 
चिरं चिरकालमम्भसि जले निमज्जनादन्तस्तले वर्तमानत्वात्‌ यत्‌ जाडइयं 
हौत्यं कमलिनीषु पश्मचिनीयु (सूर्यनायिकासु) पद स्थान निर्ममे उकार रविस्सूये 
(तस्याः पतिरूपः) सन्निराकरणकारणात्‌ शेत्यनिराकरणहेतुत इवाधिकमत्यन्त- 
सातपमुष्णत्व॑ व्यातनोत्‌ विस्तारितवान्‌ । 


भाषा 
(वर्षाऋतु में) चिरकाल तक पानी में रहते से कमलिनिओ पर जो शैत्य 
ने अपना स्थान बना लिया था अर्थात्‌ कमलिनिओं को बहुत दौत्य भोगना पड़ा 
था मानों सूर्य उस शैत्य को दूर करने के कारण से अधिक घाम फैलाने लगा । 
अर्थात्‌ शैत्य-पीडित अपनी पत्नी कमलिनी के कष्ट को दूर करने के लिए 
मानों कमलिनीपति सूर्य अधिक उष्णतापूर्वक तपने छूगा । 


हंसपंक्तिवधीय मानस क्रोश्वशैलविवरेण निर्गता | 
भाग वस्य दृढलक्षभेदतः प्रेच्यते सम यशसामिवावलिः ॥३६॥ 


अन्वयः 


मानसम्‌ अवधीय क्रौद्धशैलविबरेण निगता हंसपंक्तिः भागवस्य 
दृढछक्षभेद्तः यशसाम्‌ आवलिः इव प्रेक्ष्यते सम । 


व्याख्या 


सानसं सानसरोवरमवधीयं त्थक्त्वा क्रौज्चनासकपबंतस्थ छिद्देण निर्गता 
निस्सता हंसपंक्तिः सरालश्रेणि: भार्गवस्य परशुरामस्थ वृढ़ः बलाज्जाथमानों 
यो खक्षभेद: आणद्वारा लक्ष्यविदारणं तस्मावृत्यक्ना यश्लसां कीसोतामावलिः 
पंक्तिरिव प्रेश्यते सम दृश्यते सम । “हंसदारं भुगुपतियज्ञोव्म यरक्रौश्न्चरन्ध्रस्‌” 
इति सेघदूते कालिदास:। हंंसा प्रावधि मानस यान्ति शरदि च परावर्तन्त 
इति कविप्रसिद्धि । परशुरामकृतकोज्चपर्वतभेवस्थ पौराणिको क्यापन्राब्नु- 
सन्षेया । 


प्र्मः | विक्रमाऊुदेवजरितम्‌ र५्‌ 


भाषा 
मानस सरोवर को छोडकर क्ौज्चनाम के पर्वत के छेद में से निकलने 
वाली हूंस़ो की श्रेणी प्रशशुराम के बलपूर्वक किये हुए निशान के भेद से निकलने 
याली (इवेत) यशों कि श्रेणि के समात शोभित होती थी । श्री परशुराम जी 
ने एक बाण से क्रौज्च पर्वत को वेध दिया था ऐसी पुराणों में कथा है । 


व्याकुलेषु पतिषु प्रतिक्षणं लब्धवन्लमसमागमोत्सवाः । 
तत्र कुछुमविकासवासरान्‌ पांसुलाः सुखमयानमन्वत ॥४०॥ 
अन्बयः 
पतिषु व्याकुलेषु (सत्सु) प्रतिक्षणं लब्धवज्लभसमागमोत्सवाः 
पांसुलाः तत्र कुदुमविकासवासरान सुखमयान्‌ अमन्वत । 
व्याख्या 
पतिषु व्याकुलेषु कार्यव्यासक्तेषु सत्सु प्रतिक्षणं क्षणे क्षणे लब्धः प्राप्त: 
वल्लभानां प्राणनाथानां उपपतोनां समागमस्य रत्यावेरत्सवीं याभिस्ताः पांसुला- 
स्स्वेरविहारिण्य: 'स्वरिणो पांसुला नत्ञ स्थात इत्यमरः। तत्र शरदि कुडकुम- 
विकासस्थ फेसरविकासस्यथ वासरान्‌ दिवसान्‌ सुखमयान्‌ आनन्दकरान्‌ अमन्यत 
ज्ञातवत्य । पताोनां क्षेत्रादिषु कार्यव्याकुलत्वावुपपतिसमागमानुक्लमिसं काल 
प्राप्य स्वेरिण्य' प्रसन्ना अभूवन्नित्यर्थ । 
भाषा 
अपने पतियों के खेत इत्यादि स्थानों में व्यस्त रहने के कारण प्रतिक्षण 
उपपतियो का समागम पाकर उत्सव मताने वाली स्वेरिणी स्त्रियो ने केशर के 
विकास के समय को सुखदायक माना । 
अथ कविविरहिणीना चन्द्रमसं प्रत्युक्तीब॑णंयति -- 
न त्वमिन्द्रधनुषः शख्यतां धारयभ्रपि कुरड्रमागतः | 
न द्ुतो5सि तडिद्ष्मणा च यत्तत्तुपारकर कोतुक॑ महत्‌ ॥४१॥ 
अन्चयः 
त्वम्‌ कुरज्॑ धारयन्‌ अपि इन्द्रधनुषश शरव्यतां न आगतः। हे 
ठुषारकर यत्‌ तढिदूष्मणा द्रुतः न असि तत्‌ महत्‌ कौतुकम्‌ | 
(+ [4 १ ४) 


२६ विकमाकुदेवधरितम्‌ [ चतुर्वेश्ः 


व्याख्या 
(हे कद) त्व॑ कुरडु लाडइछमस्वरूप मृ्ग धारयज्नपि इन्त्रधनुषः महेनर- 
शरासमस्य दारव्यतां रूक्यत्यं “लक्ष रूकयं धारव्यं च इत्यमर:। मागतों न 
ज्ाप्त इत्याइचसर्थभ। हे तुषारकर ! हिमकिरण ! चन्द्र ! यत्‌ तडिदृष्मणा 
विद्युत्सम्तापेन ब्ुतो प्रयीभूतो मासि तत्‌ महत्‌ कोतुकमाइचयेस्‌ । 


भाषा 


हे चन्द्र '! तुम लाउछन रूप मृगर को रखने पर भी इन्द्रधघनुष का निशाना 
ने बने और जो तुम बिजली की गर्मी से नहीं पिघल गये यह्‌ अधिक आदचयें- 
जनक है । 


मेघकर्दमनिपातपद्चिला च्ालिता कथय केन चन्द्रिका । 
कः कठोरहृदयों वियोगिनां नो विभेति वधपातकादरपि ॥४२॥ 
अन्ययः 
मेघकद मनिपातपक्किछा चन्द्रिका केन क्षालिता (इति) कथय । कः 
कठोरहदयः वियोगिनां वधपातकात्‌ अपि नो विभेति । 


व्याख्या 
मेघरूपस्थ कृष्णपयोवस्वरूपस्य कर्देमस्य पद्भूस्य निपातेन पड्धिला अविदादा 
चन्द्रिका कौमुदी “चन्द्रिका कोमुदी ज्योत्स्ना” इत्यमर:। केन क्षाख्ता 
निर्मेलीकृता धवलोकृता इति कथयोच्यताम्‌। क कठोरहदयः कठिनचित्त: 
वियोगिता विरहिणां वधपातकात्‌ हिसाजन्यपापादपि नो थिभेति न भय 
ब्राप्तोति । 
भाषा 
बताओ तो, काले मेघ रूपी कीचड के गिरने से अर्थात्‌ उससे ढक जाने से 
मैली अर्थात्‌ मन्द भई हुई चाँदनी को किसने घोकर साफ किया । कौन ऐसा 
कठोर हृदय वाला है जो विरही छोगो की हत्या करने के पाप से भी नहीं 
डरता अर्थात्‌ विरही छोगो को चन्द्र को देखने से प्राणान्त कष्ट होता है । 


किं प्रमाद्यसि न सबंदा सुख कस्यचित्मकृतिभहुराः श्रियः । 
राहुरामलकवन्युखोदरे त्वां दिनेः कतिपयेः करिष्यति ॥४३॥) 


सब विक्रमाफुवेबलरितम्‌ २७ 
अन्चवय: 
कि श्रमाग्मसि, कस्यचित्‌ सबंदा सुख न, श्रियः प्रकृतिभक्वराः 
राहुः त्वां कतिपयः दिनेः मुखोदरे आमलकवत्‌ करिष्यति । 
व्याख्या 
किमर्थ प्रमादं करोषि, कस्यथिदपि जन्‍्तो: सर्वदा सर्वस्मिन्काले सुख न 
भवति, भ्रियः रूक्ष्म्य शोभा वा प्रकृतिभड्शगुराः प्रकृत्या स्वभावेनेव भडगुरा 
नाशबत्य: । राहु: तवां चरे्रं कतिपयेदिने: दिबसे: मुखोबरे बदनाम्यन्तरे 
आमलकवत्‌ धात्रोफलसदृश करिष्यति ग्रासं करिष्यलति। आसलकस्य वलुराका- 
रत्वात्‌ शुभ्रत्वाज्च चल्रमस: सादह्यस्‌ ! 
भाषा 
क्यों प्रमाद करते हो अर्थात्‌ क्यो अन्घेर करते हो । किसी को भी सदा 
सुख नहीं मिलता । लक्ष्मी या शोभा स्वभाव से ही नष्ट होने वाली हैं। है 
चन्द्र | थोडे ही दिनो में राहु तुमको आवले के (सफेद व गोल) फल के 
समान अपने मुख से रख लेगा । 


सबंदेव हृदयं मलीमसं न क्षण स्पृश्वति ते प्रसब्नताम्‌ | 
तत्खलत्वमखिलोपतापिनः पृष्पकामुकरृपस्थ वल्‍्लभ ।।|४४।। 
अन्चयः 
हे अखिलोपतापिनः पुष्पकामुंकनृपस्य वल्‍लभ ! ते सबंदा एव 
मलीमसं हृदय क्षणं प्रसन्‍नतां न स्पृशति तत्‌ खलत्व॑ (तव निश्चित- 
मस्ति) । 
व्याख्या 
अखिलान्‌ सकलानुपतापयतीति अखिलोपतापी तस्य सफकललोकपरिद्रावकस्य 
पुणफ्कार्मुको सदन एवं नपो सपस्तस्य वल्लभ प्रिय हे चन्द्र ! (अनुकूलाचरणत्वात)। 
ते सर्वदा मलीमसं मलिन एवं हृदय चिस॑ “सलीभसं तु सलिसस्‌” इत्यसर:। 
क्षणमपि प्रसन्‍नतां न स्पृशति विशुद्धतां न घारयति तत्‌ खलत्यं वुर्जेनत्व॑ (तव 
निद्चिततसेव) । खरा: कलुंषितहृदया भवस्तीति भाव: । 


माया 
अरे ! सघम्न प्राणियों को पीडित करने वाके कामदेव राजा के प्रिय ! 


र्८ विक्रमाकुरेवयरितम्‌ [ चहुर्देश्न: 


सुम्हारा सदा कलुषित हृदय एक क्षण के छिये भी विशुद्ध नहीं होता। यही 
तुम्हारी खलता है। अर्थात्‌ खलों का हृदय सदैव कलुषित रहता है। 


इत्यनड्शरसझ्दीपित-प्राणनाथविरहाः क्षपामुखे । 
चन्द्रिकास्नपितविश्वमालपन्‌ यामिनीदयितमेगलोचनाः! ॥४४॥ 
अन्वयः 
क्षपामुखे अनन्नद्ञ रसन्नदीपितप्राणनाथविरहाः एणछोचनाः चन्द्रि- 
कास्नपितविश्व यामिनीदयितम्‌ इति आलपन्‌ | 
व्याख्या 
क्षपामुखे सायद्भाले अनड्स्प कफामदेवस्थ शरा बाणास्तेषां सद्भेना$पसक्‍त्या 
दीपितः प्रोज्वलित:ः प्राणनाथस्य पत्युः विरह: वियोगो यासान्ताः एणस्थ मृयस्य 
लोचन नेत्रसिव लोचनं, विशालत्वात, यासान्ताइचन्द्रिकया ज्योत्स्नया स्नपित थोत॑ 
बिह्व संसारों येन स त॑ यामिन्या राश्रेदेयितः प्रियः चन्द्रस्तमिति पुर्वोक्तप्रकारेण 
आहलूपन्नूच: । 
भाषा 
सायकाल के समय में, कामदेव के बाणों के लगने से समुद्दीपित पतिविरह- 
वाली मृगनयनियाँ, अपनी चाँदनी से विश्व को स्नान कराने वाले अर्थात्‌ 


ससार की अपनी चौँदनी से चमकाने वाले रात्रिपति चन्द्रमा को पूर्वोक्‍्त प्रकार 
से कहती थी । 


इन्दुदीघितिषु शारदीष्वसो मन्मथर्य करदीपिकास्विव | 
दुश्रित्रमनु जस्य चिन्तयन्‌ न ग्रसादमभजन्राधिपः ॥४३६॥ 
अन्चवय; 
असो नराधिपः अनुजस्य दुश्वरित्रं चिन्तयन्‌ मनन्‍्मथस्य करदीपि- 
कासु इब इन्दुदीधितिषु प्रसाद न अभजत्‌ । 
व्याख्या 


असो नराधिप: विक्रमाडुदेवः अनुजस्य सिहवेबस्थ वृद्चरित्र कुकृत्यं, विक्र- 
माजुदेव॑प्रत्याक्रमर्ण, चिन्तयन्‌ विचारयत्‌ सम्सथस्थ कामस्य करे हस्ते दीपि- 
कास्तासु हव इस्दुदोधितिषु चद्किरणेब प्रसाद सनःप्रसक्नतां नामजत प्राप । 


सर्चः । विभमाआुदेववररितम २९ 


साषा 
यह राजा विक्रमाडुदेव अपने छोटे भाई सिहदेव के अपने ऊपर आक्रमण 
करने के कुकृत्य का बिचार करते हुए, कामदेव के हाथ में लिये हुए दीपकों के 
समान अर्थात्‌ कामोद्दीपक चन्द्रमा की चादनी से प्रसन्नता न प्राप्त कर सका । 


तस्य सन्ततमकीतिंवातंया मानसे कलुपतां समुद्हन । 
न प्रसादितमगाक्ुयाप्यसो नीयते सम शरदा प्रसन्नताम्‌ ॥४७॥ 
अन्वयः 
प्रसादितस्ृगाकुया अपि शरदा तस्य अकोरतिवातया मानसे कलुषतां 
सनन्‍्ततम्‌ समुद्ददन्‌ असो प्रसजन्नतां न नीयते सम । 


व्याख्या 


प्रसादित: विद्वदीकृत: धवलीकृतो वा मुगाजूरे, पूर्व सेघासछावितत्वावतिमलि- 
नदचन्द्रो यया सा तया अपि शरवा तस्य सिह॒देवस्थ अकोतें: वार्ता तथा सानसे 
हृदये सन्‍्ततं निरन्तरं कलुषतां कालुष्यं समृहहन्‌ धारयन्‌ असोौ विक्रमाजूदेव: 
प्रसन्नतां (चित्तस्य) न नीयते सम न प्रसन्ो जात इति भाव: । 


भाषा 


पूर्व में मेष से आच्॒छादित अत एवं अति-मलिन चन्द्रमा को शुभ्र बनाने 
वाली शरद्‌ ऋतु से भी, अपने छोटे भाई की अकीतिकारी खबर से मन में सतत 
उदासी या दु ख रखने वाल राजा विक्रमाडूदेव, प्रसन्न न किया जा सका अर्थात्‌ 
प्रसन्न न हो सका । 


कुन्तलेन्दुरभवत्कृपावशात्‌ तत्र राज्यमपि दातुमुत्सुकः 
कः प्रसन्नमनसां यशोथिनां श्रीसमपंणविधो परिश्रम: ।।४८॥ 


अन्वयः 


कुन्तलेन्दुः कृपावशात्‌ तत्न राज्यम्‌ अपि दातुम्‌ उत्सुकः अभवयत्‌ 
यशोथिना पसन्नमनसां श्रीसमपणविधो कः परिश्रम! 


व्याख्या 
फुम्तलेन्यु: कुम्तलदेदास्पेन्डुइचणा इवा५सन्दसमर्पकों राजा विक्रमाजुदेवः कृपा- 


३० विफमाजुदेववरितम्‌ | चतुरंधः 

वज्ञात्‌ कनिष्ठअातुरुपरि दयया तत्र सिहवेये राज्य स्वस्या::घिपत्पमरपि वातुसु- 

त्सुक: उत्कष्ठित: अभवत्‌ । यशोथिनां कीत्यंभोप्सूनां प्रसक्नचेतसां पुरुषाणा 

मनस्थिनां कृते श्रीसमर्पणविधो लक्ष्मोपरित्यागे कः परिश्रसः कि काठिल्यस्‌ । 
भाषा 


कुन्तलदेश का, चन्द्रमा के समान सुख देनेवाला राजा विक्रमाड्भूदेव, अपने 
छोटे भाई सिंहदेव पर दयाभिभूत होकर उसे अपना राज्य भी दे देने के लिये 
उत्कण्ठित हो उठा । यश की कामना रखने वाले प्रसन्न चित्त मनुष्यों के लिये 
लक्ष्मी का त्याग करने में क्या काठिन्य है । 


प्राहिणोत्कति न सान्त्वनक्र मांस्तत्समीपमनिश विश्ञांपतिः । 
एकमप्यनयवायुलब्डितो नाग्रद्दीष्ट कुलकण्टकस्तु सः ॥४६॥ 


अन्यय; 
विशांपतिः अनिशं तत्समीप॑ कति सान्त्वनक्रमान्‌ न प्राहिणोल्‌ 
कुलकण्टकः सः तु अनयवायुलंघितः ( सन्‌ ) एकम्‌ अपि न अग्रहोष्ट । 
व्याख्या 


विज्ञांपति: प्रजानाथ: विक्रमाडु-देव: अनिशं विवानिशं तस्य सिह॒देवस्य समोप॑ं 
कलि कियतः साल््थसनक्रमान्‌ शान्तियादान्‌ न प्राहिणोत्‌ न प्रहितवान्‌, बहन प्रेष- 
यासासेति भाव: । कुलस्य कष्टकः कलजूः: दात्रुरूप इत्ययं:। सः सिहदेवस्सु 
अनयो दुर्नोतिरेव वायु: पवनस्तेन लड्धिघतः आक्रान्त दुर्नयसंयुक्तस्सन्‌ एकमषि 
सान्त्वनवचनं नाग्रहीष्ट न स्वीचकार । 


भाषा 


प्रजानाथ विक्रमाडूदेव ने लगातार अपने छोटे भाई के समीप कितने 
शान्ति के प्रस्ताव न भेजे अर्थात्‌ बहुत से प्रस्ताव भेजे । परन्तु अनीति रूपी 
वायु से आक्रान्त उस कुलकलड्ू ने एक भी प्रस्ताव स्वीकार स किया। 


वैश्यसस्य कथमस्य शान्तिरित्येष यावदनुकम्पया स्थितः । 
तावदजूतशजावलेपतः कृष्णवेशितटमाजबाम सः ॥५०ण। 


सर्गः ] विक्रमाजूवेवजरितस्‌ ३१ 
अन्ययः 
अस्य वेशसस्य कथं शान्तिः इति अनुकम्पया यावत्‌ एपः स्थितः, 
ताबत्‌ सः अ्रद्भुतभुजावलेपतः कृष्णवेणितटम्‌ आजगाम । 


व्याख्या 
अस्य वेशसस्य दु खस्य कर्ण शान्ति: इति अनुकम्पया कुपापूर्वकविचारेण 
यावत्कालमेष: विक्रमाऊुदेव: स्थितः तावत्कालमेव तत्क्षणे एवं सः सिहदेवः 
अद्भुत: महान्‌ भुजयोरबलेपो दर्षपस्तस्मात्‌ कृष्णवेणीतर्ट कृष्णानदीतोरभाजबामसो- 
यस्थितवास्‌ । 
भाषा 
इस दुख का कैसे प्रतिकार किया जाय ऐसा जब तक बहू दयाद्रहृदय से 
सोच ही रहा था कि सिहदेव अपने भुजबल के घमण्ड से क्रृष्णा नदी के किनारे 
पहुँच गया । 


भूपमेनमपहाय तच्मूमाश्रिताः कति न मण्डलेश्वराः । 
जायते मतिविपयंयो नृणां प्रायश्ः परिमवे मविष्यति ॥४१॥ 
अन्वयः 
कति मण्डलेश्वराः एनं भूपम्‌ अपहाय तच्चमूं न आश्रिताः। नृणां 
परिभवे भविष्यति सति प्रायशः मतिविपययः जायते । 


व्याख्या 
कति कियन्तो मण्डलेश्बरा: सामन्तन॒पाः एन भूप॑ विक्रमाजुदेवसपहाय 
परित्यज्य तस्य सिह॒देवस्थ चमं सेनां “सेना पृतनानीकिनोचमूः” हत्यमर: । 
नाथिताः न सता: किन्‍्सु बहूवः सामन्तास्तस्य सेनायां मिलिता इत्यर्थ:। नूर्णा 
परिभवे पराजये आपत्तिसमये भ्रविष्यति भाविनि सति प्रायशों बाहुल्येन 
मतिविपर्ययः बुद्धिवेपरीत्यं जायते । अत्रार्थान्तरन्यासोषल द्ूपरः । 


साषा 
कितने सामन्‍्त राजा छोग राजा विक्रमादुदेव को छोड़कर सिंहदेव फी 
सेना में न जा मिले अर्थात्‌ बहुत से सामन्‍त राजा सिंहवेव की सेना में सम्मिलित 
हो गये । मनुष्यों का पंराजम भविष्य में होनहार होने पर प्रायः बृद्धिबैपरीत्व 
हो जाया करता है अर्थात्‌ बुद्धि खराज हो जाती है । 


३२ विक्रमाजूदेवचरितम्‌ [ चतुर्दशः 
वीक्ष्य स दिपघटाः कटस्थली-निलुठद़्हलदाननिमराः । 
वाजिनश्च चदुलानमन्यत ज्येह्रयोघनविधावकुणठताम्‌ ॥५२॥॥ 


अन्वय 
सः कटस्थलीनिलुठद्ठहलदाननिश्नराः द्विघघटाः चदुलान्‌ वाजिनः 
ध' बीक्ष्य ज्येघयोधनविधो अकुण्ठताम्‌ अमन्यत | 


व्याख्या 
सः सिहदेव: कटस्थलोषु गण्डप्रवेशेषु कपोलेषु निर्लठन्तः विलसस्तः बहुलाः 
विपुला: बहुलाइच दानस्थ मदजलूस्प निर्शराः प्रवाहाः येषान्ते तेषां द्विपानां 
गजानां घटास्समूहाः ताः. चदुछान्‌ चफ्लान्‌ वाजिनः अववाइच योक्य दृष्ट्वा 
(पिचार्य) ज्येष्ठेन विक्रमाडुदेवेव सह योधनविधो युद्धकरणेशकुण्ठतास- 
बाधकतां स्वस्थ प्रावीण्यसमन्यत शातवान्‌ । 
भाषा 
वह सिंहदेव, (अपनी सेना के) गण्डस्थलछों में शोभित अनेक मदवारी के 
झरनों से युक्त हाथी के समूहों को और चड्चल घोडों को देखकर अपने बड़े 
भाई विक्रमाडुदेव से युद्ध करने मे अबाघकता को मानने लगा। अर्थात्‌ ऐसी 
पलटन के रहने पर विक्रमादडूदेव से युद्ध करना कोई कठिन नहीं है, ऐसा 
समझने लगा । 


तब्बमूपरिकरेण पीडिता क्ृष्णवेणिरधिगम्य तानवम्‌ । 
न्धुपाश्रमिव गन्तुमक्षमा रोपतः कलुपतामदशयत्‌ ॥४३॥ 
अन्वयः 
तरूचमूपरिकरेण पीडिता क्ृष्णवेणिः तानबम्‌ अधिगम्य सिन्धु- 
पाश्व गन्तुम्‌ अक्षमा रोषत इब कलुषताम्‌ अदशयत्‌ । 
व्याख्या 
तस्य सिहवेबस्य चमूः सेना तस्या: परिकरेण समूहेन व्यापारेण वा पीडिता 
इलिता कुष्णवेणि: कृष्णानदी तानवं जलरिक्ततां कृशतामधिगम्य प्राप्य सिन्धु- 
षाइव समुप्डसमीपं गन्तुमक्षमा अससर्था रोषतः इब क्रोधवशात्‌ इव कलुषतासाबि- 
लत्व॑ “कलुबो5नच्छ आविल:ः” इत्यमर: । पद्भुसंस्पर्ान्मालिन्यमदर्शयवप्रकटयत्‌ । 
अधिकसंश्याकजनपीतजला सा तानबं प्रापेति भाव: । अन्रोट्रेल्ञालकूपरः । 


| किकराजूवेवलरितस्‌ ३ 
आपषा 


उस सिंहदेल की सेता के समूह से अथवा सेता के व्यापार से पीडित 
कृष्णानदी ने कृशता को प्राप्त होकर समुद्र के पास जाने में असमर्थ होने के 
कारण मानो क्रोध से मलिनता को श्रकट किया। अर्थात्‌ अधिक सश्याक 
गनुष्यो द्वारा अधिक जल ख्चे कर दिये जाने से कुछ सूख गई अतएवं मटमेली 


हो गई । 


क्वापि दाहमपरत्र लुण्ठनं वन्‍्धनं क्चिददाज़नस्य सः । 
पातचिह्मिव तस्य भूयसी दृष्टवेष्टितपरम्पराभवत्‌ ॥५४॥ 
अन्धयः 
सः के अपि दाहम्‌ अपरत्र लुण्नं कचित्‌ जनस्य बन्धनम्‌ अदात्‌ 
तस्य पातचिह्मम्‌ इब भूयसी दुष्टचेश्टितपरम्परा अभवत् ! 
व्याख्या 
सः सिहदेवः क्‍्जापि कृत्रचित्स्थाने दाहुं नगरं भस्मसात्‌ कृतवान्‌। अप- 
रप्रान्यस्मिस्थाने लुष्ठनं बलाद्धनादिहरणं कृतवान्‌ बवचिज्जनस्यथ बन्धनं कारा- 
रूपये निगडबन्धनमदात्‌ दत्तवान्‌ तस्थ सिहदेवस्थ पातस्थाधःपातस्यथ चिहल्लमिव 
रूकषणमिव भूयसोी बह्ची बलूवसो च॒ दुष्टानां दुर्जनानां चेष्टितानि व्यापारास्तेषां 
परम्परा श्रेणिरभवत्‌ । सर्वत्रव दुर्जेमचेब्टितमघःपाताय भवतोति भावषः । 
भाषा 
उस सिहदेव ने किसी स्थान पर आग लगा दी, और कहीं बलपूर्वक धनादि 
को लूटा, कही मनुष्यो को पकड़ कर कैदखानें में डाल दिया। उस सिहदेव 
के कुकृत्यो की परम्परा मानो उसके अध'पतन के चिह्न थे । 
तस्य दुनयपरम्परामसी चक्षमे चिरतरं क्षमापतिः । 
के स्पधितुं + 
ताइशेरमलसचराशिमिः स्प्धितुं जलघयो<पि नेश्वराः ॥४५॥ 
अन्चयः 
असो क्ञषमापतिः तस्य दुनेयपरम्परां 89% चिरतरं चक्षमे। ताहरौः 
अमलससक्त्वराशिभिः जलधयः अपि स्पधितुं न ईश्वराः । 
8 


झ््ड विक्रमाजुदेबचरितम्‌ ( चलु्बंशः 
व्याख्या 
असौ क्षमापतिः पृथ्वीपतिधिक्रमाडूदेव: क्षमायाः पतिः क्षमागुणयुक्तों वा 
तस्य सिहदेवस्थ दुर्नयानां कुनीतीनां परम्परां चिरतरं बहुका्ं चक्षमे अमृध्यत, 
तादुशैधिचित्रेरमलानां नि्मलानां सस्‍्वानां बलानां गुणानां वा समुद्रपक्षे जल- 
जन्‍्तुनां राशिभिस्समहैः जलधयोडपि समुव्रा अपि स्पधितुं समतां कतूं न ईश्वराः 
प्रभव: । तस्य गाम्भी पक्षमादिगुणानां समता ससुद्रेणाप्यप्राप्येति भाव: । 


भाषा 
यह राजा वा क्षमा गृण प्रधान विक्रमाडुदेव, जयसिह के कुकृत्यों को 
चिरकाल तक सहन करता रहा। विज्रमाडूदेव सदुश विश्ुद्ध सत्व गुण प्रधान 
प्राणियों से स्वच्छ जलजीवो के समूहों से युक्त समुद्र भी स्पर्धा नही कर सकते 
अर्थात्‌ यद्यपि समुद्र गाम्भीय के लिये प्रसिद्ध हैं तो भी वह उसकी बराबरी 
नही कर सकता । 


दुरवंचांसि सविधे घरापते! स व्यसजयदनडुशो5निशम्‌ । 
अश्रिया जडधियः कटा जषिताः किं तदस्ति न समाचरन्ति यत्‌ ॥५६॥ 


अन्ययः 


अनहुशः सः घरापतेः सविधे दुबंचांसि अनि्श व्यसजयत्‌ । 
अश्रिया कटाज्षिताः जडधियः तत्‌ किम्‌ अस्ति यत्‌ न समाचरन्ति । 


व्याख्या 

अनहकुशः स्वेच्छाचारी सः सिहदेवों धरापतेविक्रमाडु:देवस्थ सविधे समीपे 
बुर्वजांसि कटुवचांसि अनिशश निरन्तरं व्यसजयत्‌ प्रयोजितवान्‌ प्रेषितवान्‌ । 
अभिया वुलंक्षस्या दुर्भाग्येण कठाक्षिता: युक्‍ताः जडधियों मूर्खाः तत्‌ कि वस्तु 
अस्ति यञ्ष समाचरन्ति कुर्वच्ति । सर्वेभेवायुक्‍त कार्य निविचारमेव प्रयु»्जते 
दुर्भाग्या इति भाव: । 

भाषा 

राजा विक्रमाडुदेव के पास वह स्वेष्छाचारी जयसिंह सदैव बूरे २ कुशब्दों 
से युक्त सदेश भेजता रहा । कुलक्ष्मी की दृष्टि में पड़े मूर्ख लोग, ऐसा कौन 
बुरा काम है जो नहीं कर सकते । 


खर्भः ] विक्रमाजुदेवच्नरितम्‌ ३५ 


जूमहे किमघिक तथा पृहुस्तत्र संस्तवमवाप चापलम्‌ | 
त॑ं प्रति प्रचलति सम विस्मितः सत्वरं वसुमतीपतियंथा ॥५७॥ 
अन्ययः 
किम्‌ अधिक अमहे चापल तत्न तथा मुहुः संस्तवम्‌ अवाप, यथा 
चसुमतीपतिः विस्मितः (सन्‌ ) त॑ प्रति सत्वरं प्रचछति सम । 
व्याख्या 


किमधिक सिहदेवविषये कियत्‌ ब्ूमहे कथथातः, इयदधिकं दुर्नंधादि बतेंते 
बससस्‍्य वर्णनमसम्भूतमित्यर्थ:। चापल चपलता दूराचारस्तत्र सिहदेवे तथा 
सादुशं मुहुर्वरिस्वारं संस्तवं परिचय “संस्तवः स्पात्परियय:” इत्यमर: । अबाप 
अप्राप्नोत्‌, दुराचार एतावानधिकस्सञ्जातः यवा यत्‌ वसुसती पृथ्वी “बसुमती 
बसुधो्बों वसुन्धरा” इत्यमर:। तस्याः पतिविक्रमाजुदेव: विस्मितः: आदचर्य- 
चकितस्सन्‌ तम्प्रति सिहदेवम्प्रति सत्वरं झ्टित्येब प्रचलति स्प्न प्रस्थान कृतवान्‌। 
भाषा 
सिंहदेव के विषय में और अधिक क्या कहा जाय । सिहदेव में बार २ दुरा- 


चार इस प्रकार परिचय देने रूगा अर्थात्‌ प्रकट होने लगा कि राजा विक्रमाडु- 
देव ने आइचर्य युक्त होकर शीघ्र ही उसके विरुद्ध प्रस्थान कर दिया । 


पूरितः प्रतिरवेण दिग्गज--शरोत्रशडकुहरप्रसर्पिणा | 
दुन्दुमिष्वनिरभूदयत्नतस्तस्य मड्लनिनादनिभरः ॥५८॥ 
अन्ययः 
तस्य दिग्गजश्रोत्रशद्भकुह रप्रसर्पिणा प्रतिरवेण पूरितः दुन्दुभिष्वनि 
अयत्नतः मज्नछनिनादनिभंरः अभूत्‌ | 
व्याख्या 
तस्य विक्रमा जूदेवस्थ विश्गजानां भोजशल्भुपवः क्ेतंलग्ना: शद्धुाः तेषां कुहरेषु 
“अथ कुहरं शुबिरं विवरं॑ बिलम्‌। छिंद्रं निव्यंथन इत्यमरः। प्रसपिणा 
व्याप्तेल प्रतिरवेण प्रतिध्वयनिना पूरितः व्याप्तः दुन्दुभिष्वनिर्वात्यविशेषदाब्दः 
अयत्वतः प्रधासं बिनेव सड्भुलतिनावेर्यात्रासमयोचितमाऊूनलिकशब्दनिर्भरः पूरितः 
अभूत्‌ । 


३६ विकमाकू-वेबचरितन्‌ [ चतुबंक: 


अआपषा 
राजा विक्रम्मादूदेव के, दिग्गजों के कान में बचे शखों के श्रीतर से! होसे 
वाली प्रतिध्वनि से व॒द्धिगत दुन्दुभि की घ्वनि अनायास से ही (छंंख में प्रति- 
ध्वनित होने से) मड्भूलनाद से पूर्ण हो गई । 


न प्षितीन्द्रपटहस्वनों उमवद्‌ दिक्करिश्रवणपाटने पढु) । 
यत्सुदोधकररन्ध्रपूरणादल्पतां प्रथममाससाद सः ॥५६॥ 


अन्चयः 
ज्षितीन्द्रपटहस्वनः दिकरिश्रवणपाटने पठु;न अभवत्‌ । यत्‌ सः 
प्रथमं सुदीघकररन्प्रपूरणात्‌ अल्पताम्‌ आससाद । 
व्याख्या 
क्षितीन्नस्थ विक्रमाडुदेवस्प पटहस्वन: दुन्दुस्यादिवाद्यथिशेषस्वनः दिक्‍्करिणां 
दिग्गजानां श्रवणपाटने कर्णविदारणे पटुस्समर्थो नाभवत्‌ । यघ्स्मात्कारणात्‌ 
सः पटहृशाब्दः प्रथम पूर्षमेज सुदी्घकराणां विशालशुण्डादण्डानां रंप्रयोशिछद्रयो: 
प्रणात्‌ प्रवेशात्‌ अल्पतां क्षुद्रतामाससाद प्राप । 
भाषण 
राजा के नग्राड़ो का शब्द, दिग्गजों के कानो को फोड़ देने मे समर्थ न हो 
सका । क्योकि वह पूर्व में हाथियों की सूड़ो के छिद्रों में प्रविष्ट हो जाने से 
कम हो गया था । 


भूपतेः समभरेण दन्तिनां दूरमानमति भूमिमण्डले । 
नूनमम्बुदनिनादमेदुरः प्राप दुन्दुभिरवश्रिरान्ममः ॥॥६०॥ 
अन्वयः 
भूपतेः दन्तिनां समभरेण दूरम्‌ आनमति भूमिमण्डले अम्बुदनि- 
मादमेदुरः दुन्दुभिरवः नूने चिरात्‌ नभः प्राप । 
व्याख्या 


भूपतेधिकमा डू-देवस्थ वच्तियां गजानां समभरेण सदृशभारेण सततभारेणेत्यथे: ॥ 
वृरमत्यव्तमानसति नीचेगंज्छति भूमिमण्डले पृण्वोमण्डले अम्बदस्थ मेथस्य 
मिनादवत्‌ सेदुरो गम्भीरों “साव्दस्निग्धस्तु सेबुर:” इत्यमरः। दुन्दुभिरथः नल 


आर्भ: ] विंभभाकूवैबसरितम्‌ ३७ 
निशचयेन चिरात्‌ बहुकालेन नभः आकाईं प्राप प्राप्तवान्‌। अन्न काव्यलिजा- 
रखजूतरों नथोनहेतुकल्पनात्‌ । 
भाषा 
राजा विक्रमादुदेव के हाथियो के लगातार बोझे से पृथ्वीमण्डल के अधिक 
नीचे दब जाने से मेज के शब्द के समान गम्मीर नग्राड़ो का शब्द देरी से 
आकाश में पहुँच सका । अर्थात्‌ पृथ्वी के बहुत नीचे हो जाने से पृथ्वी और 


आकाश का फासला बढ़ जाने से दुन्दुभी की घ्वति को आकाश तक पहुँचने से 
अधिक देर रूगी । 


पत्नगेश्वरणासु तद्धल-चुण्ण रेशुतलिनापि सवंतः । 
आद्रंतां गजमदाम्बुभिगंता भूमिरित्यधिकमाप गौरबम्‌ ॥६१॥ 
अन्वयः 


पन्नगेश्ररफणासु सबतः तदट्नलक्ुण्णरेशुतलिना अपि भूमिः गज- 
मदास्बुभिः आद्रतां गता इति अधिक॑ गौरवम्‌ आप । 


व्याख्या 
पन्‍लगासां सर्पार्णों “उरगः पद्चगों भोगी” इत्यमरः । ईइबरो४धिपद्शेषस्तस्य 
फणास्तासु स्वत आसमन्तात्तस्य विक्रमाडूदेवस्थ बलानि सेन्यानि “वबरूथिनी वलं 
सेन्‍्यँ” इत्यमरः । ते: क्षुण्णा: संक्षुषधा रेणवस्ताभिस्तलिना सान्तरा स्तोका था 
“तसिन बिरले स्तोके वाच्यलिगं तथोन्तरे” इत्ममरः । भूमिः करिमदजरलरशाइंतां 
गता इति हेतोरधिकमत्यन्तं गौरव आप गुरुत्व॑ भाराधिक्य॑ प्राप । 


भाषा 


चारो ओर राजा विक्रमाडूदेव की पलटनों से खुदे स्थानों की घूलि से 
जमीन विरल हो जाने पर, पृथ्वी, हाथियो के मदजलों से गिली हो गई। 
इस कारण से शेषनाग की फणाओ पर अधिक बोझ आ पड़ा । अर्थात्‌ गिली 
मिट्टी सूखी मिट्टी से भारी हो जाती है इसलिये शेषनाग की फणाओ पर 
अधिक बोझ्न हो गया। 


अब्षिषु स्थलपथीकृतेषु नः पूयते जवविधो कुतृहलम । 
इत्यकुबत दिगन्तगोचरं नूनमस्य तुरगाः क्षमारजः ॥६२॥ 


बै८ विक्रमाकूदेवचरितम्‌ [ चतुर्वेक्ष: 
अन्ययः 
 अस्य तुरगाः अब्धियु स्थलपथीकृतेषु सत्सु नः जबविधो कुतृह॒लं 
पूर्यते इति क्षमारजः दिगन्तगोचरं नूनम्‌ अक्ुुबंत । 


व्याख्या 
अस्य विक्रमाडूदेवस्थ तुरगा: अध्याः अब्थिषु समुव्रेधु स्थलस्य पथीकृतेष्‌ 
सार्गतामापादितेषु नोहुवाना जवविधो वेगव्यापारे कौतूहल कोतुक॑ सोख्य 
पूर्यते सफलोीभवति इति हेतो: क्षमाया: पृथिव्या रजो धूलि दिगन्तमोचरं दिगन्त- 
स्यापिनीं नूस॑ निशचयेनाकुर्वत कृतवन्त: । 'प्रयातुसस्माकमिय कियत्पद धरा 
तदम्भोधिरपि स्थलायताम्‌' इति नेषधपद्येषपि । 


भाषा 
राजा विश्रमाडूदेव के घोडो ने, समुद्रो पर भी यदि जमीन पर का मार्ग 
बन जाता तो हम लोगों का वेग से चलने के सम्बन्ध का हौसला पूरा हो 
जाता। इस प्रकार विचार कर ही निश्चय से उन्होने पृथिवी की धुलि को 
दिगन्तव्यापी बना दिया । 


पृष्टनिलुठितभूमिरेणवस्तस्य वारणवरा विरेजिरे | 
क्वापि भूमिमबताय तस्क्षणादागता इव समेत्य दिग्गजाः ॥६३॥ 
अन्वयः 
तस्य प्ृष्ठनिलुंठितभूमिरेणबः वारणवराः क अपि भूमिम्‌ अवताये 
तत्वणात्‌ समेत्य आगता दिग्गजा इब विरेजिरे। 


व्याख्या 
तस्य विक्रमाडूदेवस्य पृष्ठेषु पृष्ठप्रदेशेष निर्रुठिता लुठनेन रूग्नास्संगता भूमेः 
रेणवो धूलयो येबान्ते पृष्ठनिर्लृठितभूमिरेणबः वारणवरा गजश्रेष्ठा: क्वापि कस्मि- 
झपि स्थाने भूमि पृथ्वोमवताय स्वपृष्ठेस्यो5्यः स्थापयित्वा तत्क्षणात्‌ तस्मिश्नेष 
काले समेत्येकत्रीभूय आगता दिग्गजा इव बिरेजिरे शुशुभिरे। अन्नोत्म्रेक्षालडुपर: | 
भाषा े 
राजा विक्रमाडुदेव के, जमीन पर लोट-पोट करने से पीठ पर लगी मिट्टी 


वाले हाथी, मानों कही तो भी जमीन को नीचे उतार कर तुरन्त इकट्ठा होकर 
आये हुये दिग्गजों के ऐसे शोभित होते थे । 


सर्वे: विक्रमाजुदेवचरितम्‌ ३९ 


पसपृशुन प्रथिवीं तुरद्भमाः स्पर्धयेव दिननाथवाजिनाम्‌ । 
ओगिभर्तुस्मवन्मसज़्ज नितरां 
न्‍्मतड्रज-स्थान एवं नितरां परिश्रमः ॥६४॥ 
अन्वयः 
६ तुरक्षमाः दिननाथवाजिनां स्पधेया इव प्रथिवीं न परप्शु), भोगि- 
भतुः मतद्भजस्थाने एव नितरां परिश्रम: अभमवत्‌ । 
व्याख्या 
तुरड्माः अदबाः दिननाथस्य सूर्यस्थ वाजिनोहवाः “धाजिवाहादंगन्धर्व:” 
इत्यमरः । तेषां स्पर्धया विजिगोषया इवब स्वगुणाकिक्यप्रवर्शनद्वारा पृथिवीं 
भूमि न पस्पुशुः आकाशे एवाधिककालं जग्मुः। अतएज भोगिजां सर्पाणां भर्तुः 
“उरगः पन्नगों भोगी” इत्यमरः। शेषस्य पृथिव्यां तुरड्भानां स्थितेरभावात्‌ 
मतड्ूजानां मत्तकरिणां “मतड्भजों गजो नागः” इत्यमरः । स्थानें सम्बन्धे एव 
नितरामधिक परिश्रमोष्भवत्‌ । 
भाषा 
धोडे, सूर्य के घोड़ो की स्पर्धा से मानो पृथ्वी का स्पर्श भी नहीं करते थे । 
होषनाग को हाथियों को धारण करने में ही अत्यन्त परिश्रम हुआ । अर्थात्‌ 
घोडो के कम काल तक पृथ्वी पर रहकर अधिक काल तक आकाश में चलते 
रहने से उनका कोई बोझ न हुआ । केबल हाथियों का ही बोझा उठाने में 
परिश्रम पडा । 


उन्मदद्वि रदहस्तशीकर-श्रेणिभिन भसि तस्य दर्शिता । 
रेणुहारितपथस्य भास्वतश्रृणिता इव रथेन तारकाः ॥६५॥ 
अन्वयः 
नभसि तस्य उन्मदद्विरद्हस्तशीकरश्रेणिभिः तारकाः रेसुहारित- 
पथस्थ भास्वतः रथेन चूर्णिताः इब दर्शिताः । 
व्याख्या 
सभसि गगने तस्थ विक्रमाजुदेवस्य उन्मवा उत्कटमदान्धा द्विरदा: करिणस्तेषां 
हस्ता: शुण्डादण्डास्तेषां शीकरा करोत्तिप्तास्थुकणा: “शीकरोष्म्बुकणाः स्मृता:” 
इस्यमरः । तेषां श्रेणिभिः परम्पराभिरेतद्रधाजेन तारकाः नक्षत्राणि रेणुभि- 
धुंलिभिहारितः प्रतिदद्ध: पन्‍्चा यस्य स॒ तस्य रेणुहारितपथस्यथ जातविस्श्रमस्य 
भास्वतस्सुयेस्यथ रथेन चुणिता इव दक्षिता: प्रकटीकृता: । अत्रोस्पेक्षालूगरः । 


ड० विक्रमाजुदेवबरितन [ चहुदेक्ष: 


आषा 
राजा विक्रमादझुदेव के मदोन्‍्मत्त हाथियों की सूड़ो के जलकणो की पश्षितियों 
से आकाश में, घूलि से भूले हुए मार्गवाले सूर्य के रथ से मानो तारागण चूर २ 
कर दिये गये हों ऐसा प्रकट होता था । अर्थात्‌ हाथियों के द्वारा ऊपर आकाश 
में सूड़ो द्वारा उठाये हुए जलकणों से ऐसा मालूम होता था मानों रास्ता भूले 
हुए सूर्य के रथ से तारे चर २ हो गये हों । 
उन्नतद्धिपघटासमीपगः शोभते सम भगवान्दिवाकरः । 
उन्मदद्िरदसड्जजां भियं त्याजयब्निजतुरकमानिव ॥६६॥ 
अन्वयः 
उन्नतद्विपघटासमीपगः भगवान दिवाकरः निजतुरद्बमान्‌ उन्मद- 
ट्विरद्सड्ञजां भियं त्याजयन्‌ इब शोभते सम । 
व्याख्या 
उन्नता अत्युच्चा द्विषघटाः गजसम्‌ हास्तासां समीपषे गच्छतीत्युन्नतट्टिपघटा- 
समीपग: 'दन्तीवन्तावछो हस्तो द्विरदोध्नेकपों द्विप: इत्यमर:। भगवान्दि- 
बाकरस्सूयं: निजतुरड्डमान्‌ स्वकीयाइवान उन्मदाः प्रचण्डा: द्विरदा गजास्तेषां 
सड्भाज्जाता ताम्‌ उन्मदद्विरदसड्भजां सिय॑ भीति स्पाजपन्‌ गसयन्‌ इब शोभते सम । 
भाषा 
ऊचे २ हाथियों के पास मे आया हुआ भगवान्‌ सूर्य, (हाथियों के बहुत 
ऊचे होने से सूं समीप हो गया था) । अपने धोड़ो को, मदोन्मत्त हाथियों के 
सहवास से उत्पन्न भय को छुडाने के लिये अर्थात्‌ हाथियों को देखकर घोड़े 
ने भड़के, इसलिये आये हुए के समान शोभित होता था । 


रेजिरे करटिपृष्ठसदड़्ताः स्वणरत्रमयसारिसम्पदः | 
भूमिरेणु भरतो नभस्तलादानता इव विमानपदक्त यः ॥ ६७॥ 
अन्वय: 


करटिप्ृष्ठसज्गताः स्वणेरत्नमयसारिसम्पदः भूमिरेणुभरतः नभस्त- 
लातू आनताः विमानपरक्तयः इब रेजिरे । 
व्याख्या 
करटितां गजानां “काकेभगण्डो करटो” हत्यमर:। पुष्ठेषु सज्भताः 
स्थापिताः स्वर्णणया: रत्नसयादव सारिसम्पदः पर्याणसम्पदः भूमिरेणभरतः 


सर्घः ] विफ्ाजुदेवजरितल्‌ ४१ 
पष्योघषलछिभ्तारातू हेतोः नथस्तकादाराशादस्मताः अधोगताः जिजानपशुक्तथः 
ज्योसया् जिलानोउस्त्री' इत्यमर:।  श्वोसयानमण्डलूपनोब रेजिरे शुशुमिरे १ 
भाषा 
हाथियों की पीठो पर बंधे हुए सोने भौर रत्नों के हौदो आदि की सामग्री, 
पृथ्वी की उड़ी धृलो के बोझ से नीचे की ओर लटक आए हुए विमानों की 
पक्तियों के समान शोभित होती थी । 


भास्वतः करिमयावगाहनाद वाहनेरिव निपातितो5रुणः । 
कुम्भिकुम्भतटचीनपिष्टतः प्राप रेणुविसरः क्षमातलम्‌ ॥|६८॥ 
अन्यथयः 
कुम्मिकुम्भवट चीन पिष्टतः रेणुविसरः करिभ्यावगाहनात्‌ भास्व॒तः 
बाहने! निपातितः अरुण; इब क्षमातल् प्राप । 
व्याख्या 
कुम्भिनां गजानां कुम्भतटेषु चीनपिष्टं सिन्दूरं तस्मादागत रेणुविसर: 
घूलिसम्‌ ह: करिणां हस्तिनां भयस्य भोतेरवगाहमात्सम्धन्धात्‌ भास्वतः सूर्यस्य 
बाहनैरण्वैनिपातितो5रुण: सुर्यसा रथिरिव “सूरसुृतो5रुणोउतूदः काइयपिगंरुडाप्रज:/ 
इल्यमर: ।  क्षमातखूं पृथ्वितर्ल प्राप आजगाम । 


भाषा 
हाथियों के गण्डस्थलों में लगे हुए सेन्दुर के झ्वरकर गिरने से उड़ी हुई छाल 
रग की घूलि का समृह, हाथियो का भय हो जाने से अर्थात्‌ हाथियों को देखकर 
भडक जाने से सूर्य के घोडो के द्वारा नीचे गिराये हुए छाल रम के सूर्य के 
सारथी अरुण के समान पृथ्वी पर आ पडा । 


कोपतः प्रचलितो5पि भूपतिः सान्त्वनाय हृदि सत्वरो3भवत्‌ । 
ये श्रयन्त्यकरणं श्रियः कृते तेडन्य एवं कुलपांसना नृपाः ॥६६॥ 
अन्वयः 
भूपतिः कोपतः प्रचलित: अपि सान्त्वनाय हृदि सत्बरः अभवत्‌ | 
ये श्रियः कृते अकरणं श्रयन्ति ते कुलपांसनाः नृपाः अन्ये एवं । 
व्याख्या 
भूपतिविक्ाऊुदेव: कोपत: क्रोधतः प्रचलितो:पि क्षुब्धोष्पि तसोकान्तुं 
समायतोध्पीत्यर्थ: । साम्त्वनाय सामने हृदि चिंचे सत्यरः अभवत्‌ । कोपा- 


डर विक्रमाजुदेवचरितम्‌ [ चतुर्दशः 
विष्टोषपि सामप्रयोगे सत्वरोप्भषदिति भावः। ये जनाः श्रियों लक्ष्ल्या: कृते 
अकरणं दुष्कर्म श्वन्ति कुबेन्ति, ते कुलपांसना: कुरूफण्टकाः कुलमाशकाः नपा 
अस्ये एवं । विचित्रगतयों दुर्जना: । वेधस्येंण अर्थान्तरन्यासोःछऊकुरः । 

भाषा 


राजा विक्रमाडुदेव, क्रोध से आक्रमण करने के लिये आया हुआ होने पर 
भी अपने चित्त में साम प्रयोग (शान्ति-धारण) करने की शीघ्रता करने 
रूगा । जो लक्ष्मी के लिये दुष्कर्म करने को उतारू हो जाते हैं वे कुल-कलडू: 
राजा लोग दूसरे ही होते है । 


अन्तिकीभवति निम्नगातटे तत्र तत्र परिपन्थिनो भठा। । 
एत्य युद्धकरणेन कुन्तल-क्मापतेः क्रुधमदीपयन्पथि ॥७०॥ 
अन्चयः 
पथि अन्तिकीमवति निम्नगातटे तत्न तत्र परिपन्थिनः भटा+ 
युद्धकरणेन एत्य कुन्तलक्ष्मापतेः क्रषम्‌ अदीपयन। 
व्याख्या 
पथि सार्गे अन्तिकोभवति सामिप्यमागच्छाति निम्नगातटे कृष्णानदीतोरे 
तत्र तत्न स्थाने स्थाने परिपन्थिनः शात्रुसम्बधिन “प्रत्याथि परिपन्थिन:” इत्य- 
सर:। भटाः योधा: “भटा योधाइच योद्धार:” इत्यमर: । _युद्धकरणेन युद्ध- 
हेतो: सहग्राम॑ कतुमेत्यागत्य कुल्तलक्ष्मापतेजिक्रमाडू-देवस्थ ऋध क्रोधमदीपयन्‌ 
यर्षयासासु: । 
भाषा 
कृष्णा नदी के तट के समीप आने के रास्ते में बीच २ में विपक्षी वीरो 
ने युद्ध करने के उद्देश्य से आकर, कुन्तल देश के राजा विक्रमाडुूदेव के क्रोध 
को बढ़ा दिया । 
श्रीचालुक्यधुरन्धरो5थरुधिरस्रोतस्विनीगाहन- 
क्रीडाकांक्षिणि कुज्नरे कृतपदस्तं देशमाक्रान्तवान्‌ । 
यत्रानेन करिष्यते प्रतिपथव्याव्तिताम्भोभर- 
आम्यद्वीरकरछूसक्ूटतटा सा करृष्णवेणीसरित ॥७१॥ 


सर्मः | विक्रमाकुवेतअश्तित डे 
अस्वयः 
अथ रुधिर स्रोतस्थिनीगाइनक्रीडाकाडितज्षशि कुछरे कृतपदः श्री 


चारुक्यघुरन्धरः त॑ देशम्‌ आक्रान्तवान्‌ , यत्र अनेन सा कृष्णवेणी- 
सरित्‌ प्रतिपथव्यावर्तिसास्भोभरक्रास्यद्वीरकरछुसक्कुटतटा करिष्यते । 


व्याख्या 

अधेत्यनन्तर्र रुणिरस्य रक्‍्तस्य ख्रोतस्विन्यो नश्वस्तारु गाहनक्रीडा विछोड़न- 
विहारस्तां काइझक्षते इच्छतीति तस्मिन कुझ्णरे गजे कृतं पर्दे स्थासं चरणों वा 
ग्रेन सः श्रीचालक्यधुरन्धर: भ्रीचालुक्यवंशधुरीण: त॑ देशभाकान्तवानधिष्ठितवान, 
यत्र देशो अनेन विक्रमादुदेवेन सा प्रसिद्धा कृष्णेणी नाम्नी सरिध्नदी प्रतिपयं 
प्रतिमार्गं ध्यावतितेन संचलितेनाम्भोभरेण जलसमहेन  भ्राम्यख्ूवोराणां 
हतयोधानां करझूरस्थिपझजर॑: सड्ूटे व्याप्ते तटे उभयतीरे यस्यास्सा करिष्यते 
विधास्यते। अत्र झारदूरबिक्रीडितच्छन्वः । “सुर्याइवेयदि सः सजो सततगाः 
शार्दूलविक्रीडितम्‌” । 


भाषा 


बाद मे, खून की नदी में स्‍्नानादि क्रीड़ा करने की इच्छा रखनेवाले 
हाथी पर बैठे हुए श्री चालुक्य वश के घुरीण राजा विक्नमाडूदेव ने उस प्रदेश 
पर आक्रमण किया जहाँ इसके द्वारा वह कृष्णा नदी उलटा बहने वाले पानी 
के समूह से चक्कर खाने वाऊछे मरे हुए वीरो के अस्थिपज्जरों से तगतट वाली 
की जानेवाली थी। 


अवनितिलकस्तत्रावास॑ विधाय सरित्तटे 
घटयितुमिम साम्नैवाभूदुपायपरायणः 
कुटिलहृदयः स त्वेतस्मान्न सान्त्वनमग्रहीद्‌ 
भवति दि मतिर्भाग्यअंशे नितान्तमनकुशा ॥७२॥ 
अन्वयः 
अवनितिलकः तत्न सरित्तटे आवासं विधाय इमं साम्ना एबं घट- 


यितुम्‌ उपायपरायणः अभूत्‌। सः कुटिलहृदयः तु एतस्मात्‌ सान्त्वन 
न अग्रह्दीतू। हि भाग्यअंशे मतिः नितान्तम्‌ अनछुशा भवति । 


डडे विभमाजुवेवअरितम्‌ [ चतुक्शः 
व्याख्या 

अक्ने: पृथिग्यास्सिकको:लडजूुारमतों राजा विक्रमाहु:देवस्तश्र तेस्मिस सरि- 
सटे कृषणानदीतटे आवास संन्यलिवासं विधाय हत्या इस सिंहदेय सजु- 
आतरं साम्ता शाम्त्यवेव घटयितुं योजयितुमुपायपरपपणः समुश्ुकक्‍्तोष्सूत। सः 
कुटिलहृबयः जिक्षव॒त्ति: सिहदेवस्तु एतस्मात्‌ विक्रमाडुदेवात्‌ सान्त्वनं शान्ति 
नाग्रहीत्‌ नाश्ितवानू । हि यतः भाग्यस्थ भ्रंगे पाते विनाशे वा सतिः बुद्धिः 
नितान्तमत्यन्तमगछकुशा स्वेज्छाचारिणी भवति । अन्न हरिणोच्छस्व: । “मस- 
समरसझऊागः घड़वेदेहयहरिणी मता” । 


भाषा 


पृथ्वी के अलद्भूगर रूप राजा विक्रमादूदेव ने कृष्णा नदी के तट पर अपनी 
सेना का पड़ाव डाल कर अपने छोटे भाई सिहदेव को साम नीति से ही 
समझाने के उपाय किये । परन्तु कुटिल हृदय वाले सिहदेव ने इसके शान्ति 
के प्रस्तावों को स्वीक/र न किया । क्यो कि दुर्भाग्य के उदित होने पर बुद्धि 
अत्यन्त निरछकुश अर्थात्‌ स्वेच्छाचारिणी हो जाती है । अर्थात्‌ उसमें विचार- 
शक्ति नही रह जाती । 


इति श्री जिभुवनमल्लदेव-विद्यापति-काइमीरकभट्ट श्रीविल्हणविरचिते 
विक्रमाडूदेवचरिते महाकाव्ये चतुर्दंश सम । 


नेत्राव्जाश्रयुगाडुविक्रमशरत्काले5त॒ दामोदरात्‌ 
भारद्राजबुधोत्तमात्समुदितः श्रीविश्वनाथः खुधीः । 
चक्रे रामकुबेरपण्डितवरात्संप्रा्तसाहाय्यक-- 

प्टीकायुग्ममिदं चतुदंशमिते सर्गे रमाजुग्रहातू ॥ 


३» शान्ति. क्षान्ति: शान्ति । 


॥ श्री. ॥ 


महाकविश्नीबिल्हणविरचितं 
विक्रमाइ-देवचरितम 





पञ्चदशः सर्गः 


भश्रुजविक्रमदन्तिडिण्डिम:ः समरोत्साहशिखण्डिवारिदः 
अथ इुन्तलभतुरध्चनद्‌ विजयोद्योगविलासदुन्दुमिः ॥१॥ 


अन्क्यः 


( अथ भुजविक्रमदन्तिडिण्डिमः समरोत्साह शिखण्डिवारिव्‌ः कुन्तल- 
भतुः विजयोद्रोगविलासदुन्दुभिः अध्यनत्‌ । 


व्याख्या 

अयेत्यनन्सरं भुजानां दोरभुजातां विक्रम: पराक्रम एज वन्‍्सी गज: “बनती 
बनन्‍्तावलो हस्ती” इत्यमर:। तस्य डिण्डिस: वाच्यविशेषद्ब्दः “बाह्मप्रभेवाड- 
सरूमड्डुडिण्डिमशर्शरा:” हत्यमर: । समरोत्साह: युद्धोत्ताह एव. शिखण्डोी 
लयूरस्तस्थ कूते वारिदों मेध:। मयूरा नृत्यन्ति सेघवर्शनादिति प्रसिद्धम्‌ । 
कुम्तलभतुविक्रमा जुवेवस्य विजयस्य सिहदेवेन सह युद्धे विजयस्योद्योग: प्रयत्नः 
तस्थ विलासो विस्तारस्तस्य दुन्दु्भिरत्साहवर्धनो वाच्यविश्षेषः “भेरी स्त्री 
इुस्बुभिः पुमान्‌” इत्यमर:ः । अध्वनत्‌ शब्दमकरोत्‌ । अस्तिन्‌ सर्गे वियोगिनों 
छत्वः। विषमे ससजा गुर: समे सभरालोे5थ सृरुधियोशिनो' इति लक्षणम्‌ । 
अब रूपकालजूतरः । 


भाषा 


इसके अनन्तर बीरों को भुजाओं के पराक्रम रूपी हाथी पर के नगाड़ो का 
शब्द स्वरूप, युद्ध के उत्साह रूपी मोर के लिये मेघ की गर्जना के स्वरूप, 


४६ विकमाडूदेवधरितम्‌ ( पल्चदशः 


कुन्तल देश के राजा विक्रमाडुदेव का अपने छोटे भाई सिह देव पर विजय 
श्राप्त करने के उद्योग के विस्तार को सूचित करने वाली तुरुही बजने ऊूगी । 


विजयोत्सुकवीरसुन्दरी-कृवनिष्कम्पचतुष्कमएडलाः । 
नरनाथपथावलोकन-प्रगुगत्व॑ सुभठाः सिषेविरे ॥२॥ 
अन्धचयः 


विजयोत्सुकवीरसुन्दरीक्ृतनिष्कस्पचतुष्कमण्डला। सुभटा; नर- 
नाथपथावलोकनप्रगुणत्व॑ सिषेविरे । 


व्याख्या 

विजयोत्सुका: विजयदशनोत्सुका: वोराणां सुन्दर्य: कास्तास्ताभिः यद्दा 
वीरपतिवरणार्थ समागता देवाडूनास्ताभिः कृतालि विरचितानि निष्कम्पानि 
स्थिराण्याश्चर्यमयदृश्यत्वात्‌ चतुष्कमण्डलानि मजूलार्थ गृहाहुणे चतुष्कोण- 
सण्डलानि चतुष्कोणात्सकावस्थानानि वा येषान्ते सुभटा: सुयोधाः “भटा योधादच 
योद्धार:” इत्यमर: । नरनायो विक्रमाडू-देवस्तस्य पन्‍्था: नरनाथपथः तस्या- 
बलोकने वहोने प्रगुणर्व सामिलाषातिश्यत्व॑ सिवेबिरे भेजिरे प्राप्ता:। 
विक्रमाडु:देवस्य शी क्रमागसम न्विच्छन्त: अत्युत्कण्ठिता जाता हृति भावः । 


भाषा 
अपने पतियों के विजय के लिये उत्कण्ठित योद्धाओं की पत्नियों ने, मज्भूल 
सूचक चतुप्कोण से जिनका चौक पूर दिया है या विजय के लिये उत्सुक 
अप्सराओ ने युद्ध देखने की अभिलाषा से तथा वीरो के यद्ध में मरने पर 
उनको चरण करने की अभिलाषा से जिनके चारो ओर अपना स्थिर स्थान 
बना लिया है, ऐसे वीरगण, विक्रमाडुदेव के शीघ्र रणभूमि में जाने की इच्छा 
से अत्यन्त उत्कण्ठित हो उठे । 


रणदुन्दुभिमेघनिस्वनेः सुभटश्रेणिविद्रभूमयः । 
अभवन्निस्सृतासिवल्लरी-नवरलाइूकुरको टिदन्तुराः ॥३॥ 
अन्वयः 


रणदुन्दुभिमेघनिस्वनेः सुभटश्रेणिविदूरभूमयः निस्खतासिवल्लरी- 
नबव्रत्नाइ्कुरकोटिदन्तुराः अभवन्‌ । 


सर्म: ] विफमाजुदेवनरितम्‌ ड्् 
व्याख्या 


रणस्य युद्धस्य बुस्दुभयों वाद्यविशेषा एवं मेधास्तेषां निस्थना: शब्दास्ते: सुभट- 
श्रेणय एवं विवूरभूमयः विदृरदेशभुवः बेड्यभूसयों निसुताः समुत्पन्नाः कोशाइहिः 
कृता वा असिवल्लर्य: खड़ूलता: “तुष्यां खड़े तु मिस्त्रिशक्चन्द्रहासासिरिष्टयः” 
“बल्ली तु ब्रततिरूंता” इत्युभयत्राप्यमर: । एबं नवा नवीनोत्पन्ना: रत्नानामझकु- 
रास्तेषां कोटिभिरप्रभागेदस्तुरा: उन्नतानताः “इन्तुरं तुत्नतानतम्‌” हत्यमरः । 
अभवन्‌ । बेड॒यभूसिषु सेघगर्जवया रत्नाइकुराणि निस्सरन्तीति कविप्रसित्धि: । 
अत्र रूपकालजूगरः । 

भाषा 

युद्ध के नगाड़े रूपी मेघ के शब्दों से, योद्धाओं की कतार रूपी बैड्य की 
भूमियाँ, निकले हुए असिलता रूपी रत्नाडकुरों के अग्नभागों से नीची ऊँची 
दीख पडने लगी। अर्थात्‌ बैंड्य भूमियो में मेघ के शब्दों से नृतन रत्नाडकुर 
निकलते है यह प्रसिद्धि है । वे जैसे नीचे ऊँचे दोख पड़ते है वैसे ही युद्धभूमि 
में योद्ाओं की असिलताएँ नीची ऊँची दृष्टिगोचर हुईं । 


रणसंभ्रमलोलभद्लिषु न्यपतन्नद्भुतरागनिभराः । 
कबरोषु कुरड्रचक्ुपामसिलेखासु च वीरदृष्टयः ॥४॥ 
अन्ययः 
अद्भुतरागनिभराः वीरदृष्टयः रणसम्श्रमलोलभज्ञिषु कुरक्नचक्ुषां 
कबरीषु असिलेखासु च न्‍्यपतन्‌ । 
व्याख्या 
अद्भुतः विचित्र: राग: प्रेम क्रोधओरुणिसा उू॑ तेन निर्मरा: भरिताः 
समुद्धा वा वीराणां दृष्टयः रणस्य युद्धस्य सम्भ्रभेण समारोहेण लोला चण्बला 
भज्ठडिः रचना यासान्तास्तासु कुरद्धाचक्षुषां मृगाक्षीणां कबरीदु केशपादोधु 


“कबरी केशवेशोध्य” इत्यमरः। असिलेखासु खज़लतासु च न्यपतन्‌ सम्पतिताः। 
अन्न पर्यायाइलजूपर: । 


भाषा 
अद्भुत प्रेम से अथवा फ्रोधजनित रालिमा से भरी वीरों की दृष्टियाँ युद्ध 
की हरूचल से स्थिर न रहने बाली तलवारों पर तथा युद्ध के विचार से 
सरके हुए मृगनयनियों के केश्पाक्षों पर पड़ी । 


है विभमाजुदेतशजरितम्‌ [ पण्चवश: 


अधिरोपितसारिपक्षर-स्थितिदर्पोड्रयोघमण्डलाः 
अभजन्त मज़ा; स्थिति बहिमशिससाहनिवेशपेशलाः ॥५॥ 


अन्ययः 
अधिरोपितसारिपश्वरस्थितिदर्पोद्टरयोधमण्छडलाः मणिसन्नाहनि- 
वेशपेशलाः गजाः बहिः स्थितिम्‌ श्रभजन्त । 


व्याख्या 


अधिरोपिता: हस्तिषु स्थापिता: ये सारिप्णजराः गजपर्याणस्थान्यासनानि 
तेचु स्थित्या दर्पोद्धुराणि सदोन्‍्मतसानि योधमण्डरानि भटसम्‌ हा: येष ते मणीनां 
सन्नाह: फबच: “कवचो गदंभाण्डे च सन्चाहूं पटहेइपि जल” इति बिश्यमेदिनों । 
तस्य निवेशेन घारणेन पेशराः सुन्दराकृतमों गजा: बहिः शिविरात्‌ स्थिति 
मिवाससभजन्त शिक्षियरे । 


भाषा 
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हाथियो पर के हौदों में बैठने के अभिमान से उद्धत योद्धाओ को घारण 
करने वाले, मणियो से जड़े कबचो को पहिनने से सुन्दर दीख पडने वाले हाथी 
बाहर आ गए। 
सुभटः प्रमदाकरापिंतां दलयश्नागरखण्डवीटिकाम्‌ । 
रिपुदन्तिघटासु खण्डनं दृणमुत्साहबशादमन्यत ॥३॥ 


अन्वयः 
सुभटः प्रमदाकरापितां नागरखण्डवीटिकां दुरूयन्‌ उत्साहवश्चात्‌ 
रिपुर्दान्तिघटासु खण्डनम्‌ तृणम्‌ अमनन्‍्यत | 
व्याख्या 


सुभटः सुयोध: प्रमदया स्वप्रियया करेण हस्तेनापिता दत्ता तां नागरखण्डस्य 
तजास्युरूपजस्थ बीटिकां (बोड़ा) इति हिन्दी भाषाथाम्‌ । दलयमस्‌ वन्तेद्खर्वणां 
कुर्वश्व॒त्साहवशात्‌ रिपुणां शत्र॒णां दन्तिनो गजास्तेषां घटास्सम्‌ हास्तासु “करिणां 
घटना घटा! इत्यमर:। खण्डन विवारणं तृणभिजा।मायाससाध्यमभन्यत मेने । 


झर्सः ] विकमा ऋुदेवसरितस्‌ डर 
आपषा 
बीर योद्धा ने अपनी स्त्री के हाथ से दिए गए हुए पान के बीडे को चबाते 


हुए, अदम्य उत्साह के कारण शत्रुओं के हाथी के समह को नष्ट-भ्रष्ट कर 
देना तुज्छ समझ लिया। 


रिपुराजशिरसुः शेखर-स्थितरलाडुरकण्टकालिपु । 
श्रमणक्षमतां दधुः खुरास्तुरगाणां कृतलोहबन्धनाः ॥७॥ 
अन्वयः 
कृतलोहबन्धनाः तुरगाणां खुराः शेखरस्थितरल्लाहुरकण्टकालिषु 
रिपुराजशिरस्सु भ्रमणक्षमतां दधुः । 


व्याख्या 

कृत॑ विहितं लोहबन्धन लोहनिर्सितं बन्धनं (नाल) इति हिन्दी भाषायाम्‌ । 
येष ते कृतलोहबन्धना: तुरगाणामदवासां खुराः पादतलानि “शफं क्लोबे खुरः 
पुसान्‌” इत्यमर: । शेखरेष राज्ञां मस्तकालड्धूरेषु स्थितानि निबद्धानि रत्तानि 
तेषामडकुरा अग्रभागा एवं कण्टकाः तेषामालयः श्रेणयो थेषु ते तेषु रिपुराजानां 
क्षत्रतुपाणां शिरस्सु मर्धसु प्रमणस्य चड़क्रमणस्य क्षमतां सामथ्यें दधु: धृतवम्तः । 
अत्र भड्ुचन्तरेण तुरगाणामुत्कर्षवर्णनात्पर्यायोक्तमलड्ुूपर: । 

भाषा 

नाल जड़े हुए घोड़ो के खुर, मस्तक पर के मुकुट के रत्नो के अ्कुर रूपी 
कांटो वाले विपक्षी राजाओं के मस्तकों पर चलने की क्षमता रखने हलूगे। 
अर्थात्‌ वे घोड़े उच्च कोटि के थे । 


रणलम्पटमत्तकुञ्लरं स्फुरदश्वीयसदससडुलम्‌ । 
तदनेकभटोड्ूटट बल॑ छुमितस्याप लिपि पयोनिधेः ॥८॥ 
अन्चयः 


रणलम्पटमत्तकुख्नरं स्फुरदश्रीयसहस्रसह्ुल अनेकभटोद्भट तत्‌ 
बल॑ छुभितस्य पयोनिधेः लिपिमू आप | 
कं 


8] विकसाऊुदेशचरितम्‌ [ पथ्चवक् 


व्याख्या 
रणेषु युद्धेषु लम्पटा आसक्ता: मत्ताः मदान्धाः कुझ्जरा गज़ा यस्मिन्तत्‌ 
अद्वानां समूहा अध्वीयानि स्फुरत्प्रविक्सतददवीयानां सहर्सलश तेन सहक्ुलं व्याप्त 
अनेकेःसंल्याता: भटाः योद्धारस्तैरु:द्ूर्ट प्रचण्ड तत्‌ प्रसिद्ध बर् सेन्‍्यं क्षुभितस्य 
संचलितस्य पयोनिधेस्समुद्रस्य लिपि सादृबयसाप लेभे । अश्रोपमालदुपरप्रभेदः । 
भाषा 
युद्ध के लिये लालायित मदोन्मत्त हाथियों वाला, कभी स्थिर न रहने 
वाले हजारो घंडो से युक्त और असख्य योद्धाओं से प्रचण्ड वह विक्रमादूदेव 
का सैन्य, तूफान के समय के समुद्र की समता को प्राप्त हुआ । 


करिणः करशोकरोत्करेः प्रहितेः उमापतिमन्दिरोदरे | 
सिषिचुः क्षितिपस्य हृद्वतां विजयाशां कुसुमावलीमिव ॥६॥ 
अन्वयः 
करिणः हुमापतिमन्ठिरोदरे ग्रहितेः करशीकरोत्करे: ज्षितिपस्य 
हद्वतां विजयाशां कुसुमावलीम्‌ इब सिपिचुः । 
व्याख्या 
करिणो गजा:, क्ष्मापतेमहीपतेविक्रमाडुदेवस्थ मन्दिर गृहं तस्यथोवरेषस्यन्तरे 
प्रहितेः समुतक्षिप्ते: कराणां शुण्डादण्डानां शीकरोथ्म्बुकणा: “शोकरो5म्बुकणा: 
स्मृता:” इत्यमर: । तेषामुत्करंस्सम्‌ है क्षितिपस्थ नृपस्थ हृद्गतां मनसि स्थितां 
विजयाशां कुसुमावलीं पुष्पराशिसिव सिधिचु: जलसिउऊुचन चक्र॒यंथा तस्या 
सखानता मे भवेत्‌ । अश्नोत्प्रेक्षालद्भार: । 
भाषा 
हाथियो ने, राजा के महल के भीतर अपनी सूडो से छोडे हुए जलूकणों 
से राजा की हादिक विजय की आशा को फूलों की राशि के समान सीचा । 
अर्थात्‌ फूलो पर पानी छिडकते रहने के जैसे वे मुझति नही बसे ही राजा की 
विजयाशा कम न हो सकी । 


अथ सप्तभिः श्लोकेः कुलकम | 
दशमम्बुरुद्ममिव स्रज॑ विजयश्रोपरिरम्भशंसिने । 
स्फुरणप्रवणाय बाहवे बहुमानेन समपेयपन्नुपः ॥॥१०॥ 


सर्थः ] विक्रणाजूदेवधरितन्‌ प्‌१ 
अन्ययः 
जप: विजयश्रीपरिरम्भशंसिने स्फुरणप्रवशाय बाहवे बहुमानेन 


अम्युरुहं ख्जम्‌ इब हशं समपेयन्‌। 'दन्तिनः प्रध्ठमधिरुरोहेति 
घोडशसंस्याकक्ोफेन सम्बन्धः । 


व्याख्या 
नुपः विक्रमाजुदेवः विजयसय भीलेक्मीस्तस्था: परिरम्भ आलिंड्भूमं॑ तस्य 
इॉसिने सूचकाय स्फुरणे सझचलने प्रवणायोस्मुखाय तत्पराय वा स्फुरणयुक्ताय 
बाहवे भुजाय बहुमानेताउत्यावरेणाउम्ब॒ुरहां कमलानां ख्जं मालामिव दृ्श छोचनं 
समर्पयन्‌ प्रापयन “दन्तिनः पृष्ठमधिररोह” इति घोडदासंद्याकइलोकेन सम्बन्ध: । 
शुभशंसिने यथा कश्चियुपहारं दिशतीत्यप्रस्तुताथंसूअनावत्र समासोक्तिरलद्भार:। 


भाषा 
राजा विक्रमाडूदेव ने, भावी विजयलक्ष्मी के आलिज्भधन की सूचना करने 
वाली फुरफुराती हुई अपनी भुजा पर कमल की माला के समान अपनी दृष्टि 
डालते हुए (शीघ्नता से हाथी के पीठ पर सवारी की।) इसका सम्बन्ध 
१६ वें इलोक से हैं । 


पुलकाहुरकण्टकोत्करानतिरागादविजानतीमिव । 
वधुषा सुभटश्रियं दघन्निबिडालिड्ननगाठकोतुकाम ।|११॥ 


अन्वयः 


अतिरागात्‌ पुलकाडु रकण्टकोत्करान्‌ अविजानतीम इब निबि- 
डालिड्डनगाढकौतुकां सुभटश्रियं बपुषा दधत्‌ (नृपो विक्रमाहुदेवो 
दन्तिनः प्रष्ठमू अधिरुरोह) इति सम्बन्ध) । 


व्याख्या 
अतिरागादस्यस्तप्रेम्णा पुलको रोमाञ्चः तस्याडकुरा एवं कष्टकाः तेषा- 
सुत्करास्सम्‌ हास्तानविजानतोमुपेक्षमाणास्ियव निबि्ड॑ घन यदालिड्ूनमाइलेष- 
स्तस्थ गाढं कौतुक उत्कष्ठा ग्स्यास्सा तां सुभटस्य योषस्थ श्री: शोभा लक्ष्मीर्या 
अपुधा धारीरेण “गात्रं वपु: सहन वारीरं इत्यमरः। वघत्‌ धारयन्‌, नपो 
दन्तिन: पृष्ठमधिररोह-इत्पाद्युसरेणान्वय: । अत्राईपि समासोक्त्यलजूतरः । 


हे । जिफमाकू-देवधरितम्‌ [ पथ्चदह्ः 


भाषा 
अत्यधिक प्रेम के कारण मानों रोमाञऊ्च के अद्धकुर रूपी काटों का 
अनुभव न करती हुई, गाढ़ आलिज्भुन के उत्कट कौतुक से भरी वीरलक्मी 
को शरीर से घारण करता हुआ (राजा विक्रमाडुदेव जल्दी से हाथी की 
पीठ पर सवार हो गया) । 


हसितेन विनिःसरन्मुख-स्थितकर्पूरपरागपाण्डना । 
घटयन्प्रतिराजपहुज-ग्लपनाथ तुहिनच्छटामिव ॥१२॥ 
अन्वयः 
विनिस्सरन्मुखस्थितकपूरपरागपाण्डुना हसितेन प्रतिराजपहुज- 
ग्लपनाथ तुहिनच्छटां घटयन्‌ इव। (विक्रमाइृदेबों दन्तिनः प्रष्ठ- 
मधिरुरोह ) इत्युत्तरेशान्वयः । 
व्याख्या 
विनिस्सरन्निगच्छन्‌ मुखे स्थितो विद्यमानः यः कपूंरस्थ परागो धूलिस्त- 
दत्पाण्डु शुक्क तेन हसितेन हास्थेन प्रतिराजानः दात्रुनुपतय एवं पदुजालि 
कसलानि तेषां ग्लपना्थ परिम्लानत्वाप्त्य तुहिनच्छठां हिसशोभां घटयन्‌ 
कुबन विस्तारयस्निव नृपो5ष्धिरुरोह हस्तिन. पृष्ठमित्यूत्तरेणान्यय:। हिमेन 
पद्मयानि नश्यन्तीति लोके प्रसिद्धमूं। अत्रोस्प्रेक्षालडुगरः । 
भाषा 
बाहर निकलने वाली मुख में की कपूर की घूली के समान सफेद हास्य 
से मानो विपक्षी राजा रूपी कमलो को मुर्झा देने के लिये हिम की शोभा को 
प्रकट करता हुआ (राजा विज्ञमाडुदेव हाथी की पीठ पर सवार हुआ ।) 
हिमपात से कमल नष्ट हो जाते हैं, यह प्रसिद्ध है । 
वलयोदररल्द्पण-प्रतिबिम्बच्छूलतोी निजाकृतेः । 
इरिणेव विपक्षसंच्रय-अतभाजा श्रुजयोरघिष्ठितः ॥१३॥ 
अन्ययः 
निजाकृतेः बलयोदररल्नदपंणप्रतिविम्बच्छलतः षिपक्षसंक्षयत्रत- 
भाजा हरिणा भुजयोः अधिष्ठितः इव (स नृपो हस्तिनः प्रष्ठमधिरुरोह”) 
इत्युत्तरेशान्बयः । 


अआर्भेः ] विक्रमाजु-देववरितन्‌ ध््हे 


* व्याख्या 
निजाकुतेः स्वीयस्वरूपस्य विक्रमाजूदेववेहस्य बलययो: कटकयों: कजु-णयो: 
'आवापकः पारिहाययं: कटकों वलयोइस्त्रियामर इत्यमरः । उदरे मध्यभागों 
सयीः संलग्न यद्रत्नमेव दर्पणस्तस्मिन्प्रतिबिम्बस्य छलतो व्याजात विपक्षाणां 
जत्रणां संक्षयों विनाश एवं ब्र॒त॑ प्रतिशा तजजूजतोति तेन हरिणा विष्णुना 
भुजयोर्बाल्लो रधिष्ठित: संश्रित इब ।_ 'नुपो हस्तिनः पृष्ठसमधिरुरोह' इत्युत्तरेण 
सम्बन्ध: । 
भाषा 
कद्ूणो के बीच में जड़े रत्न रूपी दर्पण में प्रतिबिम्बिय अपनी आकृति 
के मिष से मानों शत्रुओं के नाश का ब्रत घारण करने वाले विष्णु भगवान्‌ 
को अपनी भुजाओ पर घारण करने वाला (राजा हाथी की पीठ पर सवार 
हुआ । ) 
घनचन्दनलेपपाण्डना वपुषा पोषितलोचनोत्सवः । 
परितः स्फटिकक्षमाभृता दधता कड्ुटतामिवाश्रितः ॥१४॥ 
अन्वयः 
घनचन्दनलेपपाण्डुना बपुषा पोषितलोचनोत्सवः कहुंटता दधता 
स्फटिकक्ष माभ्ता परितः आश्रितः इब। (स नृपो दृस्तिनः प्रष्ठमधि- 
शरोह' इत्युत्तरेशान्वयः । ) 
व्याज्या 
घन॑ सानत्र चन्दन तस्थ लेपेन पाष्छु शु्ल॑ तेन वपुषा दरोरेण पोषितस्स- 
बर्धितः झोचनानां वदर्शकवुन्दनयनानासुत्सव आननन्‍्दो येन सः कडूटतां कवचत्वं 
“उरच्छद: कद्भुटकों जगरः कबचोउस्त्रियाम्‌” हृत्यमरः। दधता धारयता 
सफटिकमणे: क्षमां पृथ्वों विभर्तोति तेन स्फटिकक्षमाश्यृता कंलासेन परितोष़्भितः 
आाओित इव संसकत हव “'नपो हस्तिनः पृष्ठमधिररोह' हत्युत्तेण सम्बन्ध: । 
आषा 
गाढ़े चन्दन के लेप के कारण इवेतवर्ण शरीर से दर्शकों के नेत्रो को आनन्द 
दैनेवाला मानों कवच का काम करने वाले द्वेतवर्ण के स्फटिक भूमि से युक्त 
कंलास पव॑त से चारों ओर से घिरा हुआ (राजा विक्रमाद्भुदेव हाथी की पीठ 
पर सवार हुआ |) 


स््ड विक्रमाजुप्देवअरितम्‌ [ पञ्यवन्मः 
धृतमझलमौक्तिकाक्षतः क्षणदानाथ इवामलदुतिः 
मदवारणमन्थरः पदैरथ निष्क्रम्य चतुष्कवेश्मनः ॥१५॥ 


त्वरयाधिरुरोहद दन्तिनः कृतपूजस्य स प्ृष्ठमादरात्‌ । 
मड़लतूयनिस्वनेरुदयाद्रेरिव छ हे 
सह मडुलतूयनिस्वनैरुदयाद्रेरिव शृद्धमयमा ||१६॥ 


अन्वयः 

अथ धृतमजललमोक्तिकाक्षतः क्षणदानाथः इव अमलणुतिः सः 
मदवारणमन्थरेः पदेः चतुष्कवेश्मनः निष्क्रम्य मन्नलतूयनिस्वनेः 
सह कृतपूजस्य दन्तिनः प्रष्ठम्‌ अयमा उदयाद्रेः शक्भमम इब आदरात्‌ 
त्वरया अधिरुरोह । 


व्याख्या 


अधेत्यनन्तरं धृतानि गृहीताति सड्भलाय कल्याणनिष्पादनाथ भौक्तिकानि 
अक्षतादच येत्र सः क्षणदाया रात्रे: “रात्रिस्त्रियामा क्षणदा क्षपा” इत्यमर:। नाथ: 
स्वामोव चन्द्र इवामलद्युतिधंवलकान्ति: स विक्रमाडुदेवो मदवारणस्य मत्तद्विरद- 
स्थेव मन्‍्थराणि अलूसगसनानि ते: पर्देश्चरणन्यासंशचतुष्कवेइसनः बस्त्रनिसित- 
चतुष्कोणगृहात्‌ निष्क्रम्य सड्भूलतूर्याण माड़लिकवाध्यविशेषास्तेषां निस्वना: 
शब्दास्तेस्सह कृतपूजस्य विहिता्चस्थ दन्तिनों गजस्य पुष्ठं पृष्ठभागस्यमा सूर्यः 
“सूरसुर्यायमादित्य:”  इत्यमर: । उदयाद्रेशवयाचलस्य श्र्झ शिखरसिव 
“कूटोउस्त्री शिखर श्वद्धम” इत्यमरः । आदरात स्नेहबशात्‌ त्वरया शी क्रसेवा- 
घिररोह समुपविष्टवान्‌ । इत्यन्तक्रियाकुलकम्‌ | 


भाषा 


इसके अनन्तर माद्भुलिक मोती और अक्षताओं को धारण करने बालू, 
चन्द्रमा के समान निर्मल कान्तिवाला वह राजा विज्रमाडूदेव, मदोन्‍्मत्त हाथी 
को चाल से चौकोर तम्बू में से निकल कर माजूलिक तुरुही के शब्दों के 
साथ, पूजा किये गए हुए हाथी की पीठ पर, उदयाचल की चोटी पर सूर्य के 
समान प्रेमपूर्वक शीघ्रता से सवार हुआ । 


क्षितिपेन करी विभूषितस्तरुणीनेत्रसहस्रसम्लिना । 
इसति सम सुरेन्द्रदन्तिनः भ्रियमारूठपुरन्दरस्य सः ॥ १७॥ 


सर्यः ] विक्रमाडुदेवरितम्‌ ५५ 
अस्वयः 
तरुणीनेत्रसदस्तसज्ञिना ज्षितिपिन विभूषितः सः करी आरूह- 
घुरन्दरस्य सुरेन्द्रदन्तिनः श्रियं हसति सम । 


ज्यास्या 
तदणीनां युवतीतां नेत्रसहक्लाणि तेषां सड़्ी सम्बन्धवान्‌ तेन क्षितिपेन 
पथ्वोपालकेन नपेण विक्रमाडुदेवेन विभूषितोइलझकृतः सः करो हस्तो आरूढः 
समासीन: पुरन्दर इन्द्र: “पुरुह्रतः पुरन्दरः” इत्यमर:॥  यस्मिन्स तस्य सुरेखस्य 
महेन्द्रस्प दन्तिन ऐरावतगजस्य श्रियं लक्ष्मीं शोभां वा हसति सम तिरशइचकार । 
भाषा 
तरुणियो के सहस्न नेत्रों से सम्बन्धित अर्थात्‌ देखे जाने वाले राजा 
विज्रमाडूदेव से सुशोभित बह हाथी, सहस्र नेत्र वाले इन्द्र की सवारी से युक्त 
ऐरावत हाथी की शोभा की हँसी उडाने लगा अर्थात्‌ उसको नीचा दिखाने 
लगा । 


5 
महति क्षितिभतुराहवे निकटस्थे कुविकल्पदोलिताम्‌ | 
अकरोजयकुज्जरः स्थितिं स करास्फालनतः स्थिरामिव )।१८॥॥ 
अन्वयः 
निकटस्थे क्षितिभलुं; महति आहवे सः जयकुछनरः कुबिकल्प- 
दोलितां स्थिति करास्फालनतः स्थिराम्‌ इब अकरातू। 
व्याख्या 
निकटस्थे समोपवर्तिनि क्षितिभतू राश्षो विक्रमाडजूदेवस्थ महति विज्ञाले 
आहवे युद्ध “सछग्रामाभ्यागभाहवा:” इत्यमर: । सः प्रसिद्धों जयकुझडजर: बिजय- 
कारकगजः फुत्सिता: विकलपा: सन्‍्देहा: ते: दोलितामनिश्चितां स्थिति यढें- 
ध्यस्थानं करस्य शुण्डादण्डस्य आस्फाखलनतः सम्चालतात्‌ ताइनात्‌ स्थिरासिव 
बृढासिवाकरोत्‌ । गजं दृष्ट्वा सर्वे विक्रसाडजू-देवविजये निद्चितता अभूवुरिति 
भाव: । अभ्रोत्प्रेक्षालदुतर: । 
भाषा 


शीघ्र ही प्रारम्भ होनेवाले राजा विक्रमादुदेव के घोर संग्राम में, बुरी 
कल्पनाओं से उत्पन्न अस्थिर परिस्थिति को उस विजय हस्ती ने अपनी सूड़ 


५६ विक्रसाडुदेकक्‍्चरितस [ पञ्चव्ः 


को चारो ओर फटकार कर स्थिर बता दिया। अर्थात्‌ उस हस्ती को 
देखकर सब लोग राजा के निश्चित जय की कल्पना करने लगे । 


पदचिदह्वेम (0 
नलिनीदलचारुकान्तिमिः दवारिपूरितेः । 
सरसीमिव तापशान्तये रचयामास स पाथिवश्चियः ॥१६॥ 

अन्वयः 
स+ नलिनीदलचारूकान्तिभिः मदवारिपूरितैः पदचिहेः पार्थिव श्रियः 
वापशान्तये सरसोम्‌ इव रचयामास । 
व्याख्या 
सः जयकुझ्जर: नलिनीदलानां पद्मपत्राणां चाद कान्तिरिव चार कान्तियें- 
बान्तानि तेः मदवारिभिमंदजले: पुूरितानि व्याप्तानि ले: पदानां स्वचरणानां 
चिह्देः पदन्यासचिह्लेंः पाथिव्रियः राजलूक्ष्म्या: तापशज्यान्तये भाविविरहसन्ताप- 
नाजश्ञाय सरसी कासारं तडागं “पद्माकरस्तडागो$स्त्री कासारः: सरसी सरः” 
इत्यमर: । इव रचयासास चकार । 
भाषा 
उस जयकुज्जर ने कमललिनीो के पत्ते की सुन्दर शोभा के समान शोभावाले, 
मदजल से भरे अपने गोल पायो के गड्ढो से मानो राजलक्ष्मी के भावी सताप 
को दूर कर देने के लिये दलाव बना दिया था । 


मदपानबहुप्रलापिनां भ्रमराणां करविश्रमैरभूत्‌ । 
रिपुवारणडिणि्डिमघ्वनि - श्रवणायेव निवारणोन्मुखः ||२०॥ 
अन्वयः 
(स$) रिपुवारणडिण्डिमध्वनिश्रवणाय इंव करविश्वमेः मदपान- 
बहुप्रलापिना भ्रमराणां निवारणोन्मुखः अभूत्‌ । 
व्याख्या 
स गज़ः रिपूर्णां विक्रमाडू-देवशत्रणां वारणा गजास्तेवां “कुञआ्जरों वारणः 
करो” इत्यमर:। डिण्डिमध्वनें: गजामामुपरिस्थाप्यमानवाद्यमानदुन्दुभिप्रभति- 
वाद्यविशेषशब्दस्य भ्वणाया55कर्णनायेव करस्य शुण्डादण्डस्थ विश्वसमा विलासा 
उत्क्षेपास्ते: मदस्थ पानेन बहुप्र॒पन्तोति सदपानबहुप्रलापिनस्तेयां अमराणां 


सगे: विकमाऊुदेवचरितम्‌ ५७ 
टिरेफाणां “बट्परक्रमरालयः” इत्यमर:। निवारणे दूरोकरणे उम्मुस्तस्तत्परो- 
उभूत्‌ । 
भाषा 
वह जयकुज्जर मानो शज्रुओ के हाथी पर के नगाड़ों के शब्दों को सुनने 
के लिये, मद जल पीने से उन्मत्त होकर अधिक शब्द करन वाले भौंरों को, 
अपनी सूड की फटकारों से भगा देने में तत्पर हुआ । 


अथ वीररसावतारतस्तरसा पल्लवितेन चेतसा । 
जगदद्भुतभू रिसाइसः प्रहसब्न॒च्चछति सम पाथिवः ॥२१॥ 
अन्वयः 
अथ जगवद्धुतभूरिसाहसः पार्थिबः वीररसावतारतः पल्‍्लबितेन 
चेतसा प्रहसन्‌ तरसा उच्चलति सम । 
व्याख्या 
अधेत्यनन्तरं जगति छोकेषद्भुतं विचित्र भूरि बहुल साहसं पराक्रमः 
यर्य सः पृथिव्या ईइवर: पा्थियों राजा विक्रमाडुदेवों बीररसस्यावतारतः 
आविर्भावात्‌ पल्‍्लबितेन विकसितेन चेतसा ह्ृदयेन प्रहसन्‌ प्रहासं कुर्बन तरसा 
बेगेन उच्चलति सम प्रतस्थे। 
भाषा 
इसके अनन्तर ससार में अद्भुत और अधिक साहस रखने वाला राजा 
विक्रमा दूदेव, वीररस का आविर्भाव होने से प्रसन्न चित्त से हँसते हुए वेग 
से आगे बढ़ा । 
समराड्भणसड्भतिं मजन्‌ विजयश्रीपरिरम्मणोत्सुकः । 
स बभार विलाससबदनि प्रणयिन्याः प्रविशन्निवोत्सवम्‌ | २ २॥ 
अन्ययः 
समराक्तणसक्लति भजन्‌ विजयश्रीपरिरम्भणोत्सुकः सः प्रणयिन्याः 
विलाससदानि प्रविशन्‌ इब उत्सवं बभार। 
व्याख्या 


समराज़्णस्प युद्धभूमेः सज़र्ति सासीप्यं भजन्‌ तत्र विद्यमान: विजयस्य 
शरीः विजयलक्सोः तस्या: परिरम्भणे आइलेषे उत्सुकः उत्कष्ठितः: स विक्रमाडूदेवः 


ण्ट विकरमाहुदेवचरितम्‌ [ पञ्चबचः 


अ्रणयिग्या: प्रियाया: विलाससशसि केजिगुहे प्रविशन्‌ प्रवेषां कुबंन्नियोत्सवमुस्साहं 
बभार दधो। 
भाषा 


समरभूमि में प्रवेश कर विजयलक्ष्मी का आलिड्भन करने के लिये उत्सुक 
उस राजा विक्रमाड्ूदेव ने प्रणयित्री के केलिगृह मे प्रवेश करने के समान 
आनन्द प्राप्त किया । 


कियतीमपि तीवविक्रमः समतिक्रम्य बसुन्धरां ततः । 
७० 
अवलोकयति सम भूपतिः प्रसरत्तयरव॑ डिपद्वलम्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः 
ततः तीब्रविक्रम: भूषतिः कियतीम्‌ अपि वसुन्धरां समतिक्रम्य 
प्रसरत्तयरवं द्विषट्वल्म अवलोकयति सम | 
व्याख्या 
ततस्तदनन्तरं तीज: प्रबल: उच्चतो वा विक्रम: पराक्रम: साहस वा यस्‍य सः 
तोब्रविक्रमः भूषतिः राजा विक्रमाडुदेव: कियतोमपि अल्परिमाणां वसुन्धरां 
पृथिवी समतिक्रम्य गत्वा प्रसरत्‌ विस्तारमाप्नुवन्‌ तूर्यरवः वाह्यविशेषश्ञाब्दः 
यस्सिंस्तत्‌ द्विषतां शत्रणां बल संन्यसमूहसवलोकयति सम ददर्श । 
भाषा 
इसके अनन्तर प्रबल पराक्रम वाले विक्माडूदेव राजा ने थोडी दूर पृथ्वी 
पर आगे बढ कर फैलन वाले तुमुही के शब्दों से युक्त छात्र की सेना को देखा। 
अथ सिहदेव गज़ान चर्णायितुमारभते :-- 
मदबारिसप्रुत्थशैवरू-धुतिरोलम्बकलापजन्मनाम्‌ । 
अदधुदंशनांशु चन्द्रिकां तिमिराणामिव वारणाय ये ॥२४॥ 


अन्वय 
ये मदवारिसमुन्थशेवलश्तिरोलम्बकछापजन्मनां तिमिराणां बार- 
णाय इव दशनांशुचन्द्रिकाम्‌ अदघु: 
व्याख्या 
ये गजाः सिहदेवहस्सिल: सदयारिभिसंदजलेस्समुस्थानां समुत्पन्नामां होबरानां 


सर्ईः पु विजलाजू-देवचरितिस्‌ ५९ 
खुतिरिव शोभेव श्रुति: शोभा येषास्ते लेथां रोलस्थानां श्रमराणां कलापस्स- 
महास्तेस्पो जम्म उत्पत्ति: “अन्मानि जनिरत्पतिषज़ूबः” इत्यमर:। येषां ते 
तेषां तिसिराणां तसर्सा “तमिस्त्र तिमिरं तस:” हत्यमर:। वारणायेब दूरो- 
करणायेव दक्षमातां दस्तासासंशुचर्द्रकां किरणकौमुदीमदधुः धुतवन्त: $ 
अतोस्प्रक्षालडुगर: । 
भाषा 

सिहदेव के हाथी मदरूपी जल में उत्पन्न सेवार की शोभा रखनेवाले 
भौरो के समूहो से जनित अन्धकार को दूर करने के लिये मानो दातो के किरणो 
की चादनी को घारण करते थे। अर्थात्‌ उनके दाँत बहुत चमकीले थे । 


निजदानजलोत्यकर्दम-स्स्वलनत्रस्ततयेव ये पथि । 
पदविन्यसन दधुः क्रमान्मदनिद्रार्धनिमीलितेक्षणाः ॥२४॥ 
अन्धयः 
मदनिद्राधनिमीलितेक्षणाः ये पथि निजदानजलोत्थकर्दमस्खलन- 
तस्ततया इब क्रमात्‌ पदविन्यसन दूधुः । 
व्याख्या 


सदेन या निद्रा स्वापः “स्यान्निद्रा शयनं स्वापः” इत्यमरः । तयार्थे निमोल्िति 
सम्पुटिते ईक्षणे नयने येषान्ते ये गज़ा: पथि समार्गे निजदानजलेन स्वकोयमब- 
वारिणोत्था: सडजाताः कर्दमाः पद्धाः तेषु स्खलन पतन तस्सात्‌ त्रस्ततया भये- 
नेंव फक्रमात्‌ शने: २ पदविन्यसनं चरणन्यास वधुः चक्रु: । 


भाषा 
मदजनित निद्रा से आधे बन्द नेत्रों वाले वे हाथी मार्ग में अपने मदजल 
से हुए कीचड़ में फिसलछने के भय से मानों घीरे २ आगे पॉव रखते थे । 
सरसोसलिलावगाइन-ग्रहिलाः स्वैरविद्रकेलिषु । 
दलितादरविन्दमएडलादघिरूढामिव ये दधुः भियम्‌ ॥२६॥ 
अन्ययः 
सरसीसछिलावगाइनप्रहि लाः ये स्वैरविद्वारकेलिषु दलितात्‌ अर- 
विन्दसण्डलात्‌ अधिरूढाम्‌ इव प्रियं दघुः । 


६० विफ्माहुदेबचरितम्‌ [ पञ्चदक्ाः 
ज्याख्या 
सरसीनां तडागानां “तडागोउस्त्री कासारः सरसी सरः” इत्यमरः । सलिलेशु 
अवगाहनानि स्वतानानि तेषु प्रहिलाः दृहस्‍्नेहाः ये गजाः स्वेरविहारकेलियु 
स्वच्छत्वक्रीडाविलासेषु वलितात्‌ अरविन्वमण्डरात्‌ पदच्मसम्‌ हादधिरूढां संक्षितां 
समागतासिव श्रियं लक्ष्मों दधु: घृतवन्त: । अत्नोत्प्रेक्षारूद्यारः । 
भाषा 
तालाब के पानी में स्नान करने में अधिक प्रेम रखने वाले वे हाथी मानों 
जल में स्वच्छन्दविहार करने की फ्रीडा से टूटे हुए कमछों के समूह से प्राप्त 
शोभा को घारण करते थे । 
निर्भर 
दधुरद्रिविघइनेषु ये पतितैमृंघनि निरेरिव । 
कलयन्तमतिग्रभूततां कृतधाराजलदुर्दिनं मदम्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः 
द्विस् प्रनि ए दुर्दिनं + 
ये अद्विविघट्ूनेषु मूथनि पतितेः निमरेः कृतधाराजलदुददिनं इक 
अतिप्रभूततां कलयन्तं मर्द दधुः । 
व्याख्या 
ये गजाः अध्रिषु पर्वतेषु विघट्नानि आधातास्तेषु मूर्धनि शिरसि पतितेः 
धमागते: निर्झरें: वारिप्रवाहे: “वारिप्रवाहों निर्शरों झर:” इत्यमर:। इत॑ 
बाराजलेन दुर्दिन” “सेघच्छप्नेन्‍क्लि दुदिनम” इत्यमरः। गेन स इब अति- 
प्रभूततां बाहुल्यं कलयत्त प्राप्त मद द्धु: घारायामासुः । 
भाषा 
वे हाथी पर्वतो को टक्कर मारकर तोड़ने से माथे पर गिरने वाले झरनों 


से वर्षा ऋतु में लगातार बृष्टि होने के समान अत्यन्त आधिक्य को प्राप्त मद- 
जल को घारण करते थे । 


श्रुतिभूषणशह्लशुक्तिमिः श्शिमुग्घाभिरधारयन्त ये । 
मदनिर्भरिणीतटस्थलीं कलइंसीभिरुपासिदामिव ॥२८॥ 
अन्चयः 
ये शशिमुग्धामिः श्रुतिभूषणशब्बशुक्तिभिः कछहंसीमि: उपासिताम्‌ 
इव मदनिश्न रिणीतटस्थछोम्‌ अधारयन्त इब । 


सर्घेः ] विकमाजू-देवतरितम्‌ धर 
व्याख्या 
थे गजाः शशिवन्मुग्धास्खुन्दयंस्तानि: चम्प्रसद्शघवलामिः भ्ुत्पो: कर्णयोर्मूषण- 
कपाः पाऊ्ुःः धुक्तयक््य तामिः कलहंसीभिरपासितां परितो वेष्टितां सदस्य 
मिझेरिण्यो गच्यस्तासां तटस्थरलीं तोरसघारयस्त घारयामासुः इच । 
भाषा 


जो हाथी चन्द्रमा के समान सफेद कान में पहिने हुए भूषण रूप शख और 
सीपों से मानों कलहंसनियो से युक्त मद की नदी के तट को घारण करते थे । 


नलु कस्य निवेश्यतामिदं शिरसि प्राज्यश्षुजस्य भूधुजः । 
पदमेकमधारयन्निति ध्रवम्नच्चेखिपदीनिमेन ये ॥२६॥ 
अन्वयः 
ये त्रिपदीनिभेन ननु कस्य प्राज्यभुजस्य भूभुजः शिरसि इदं निवे- 
श्यताम्‌ इति एक पदम्‌ उच्चेः प्रुवम्‌ अधारयन्‌ । 
व्याख्या 
ये गजाः जिपदीनिभेन त्रयाणां पदानां समाहारस्श्रिपदी घरणत्रयं तस्या 
निर्भेन व्याजेन “निभस्तु कथितों व्याजे” इति मेदिनो । पादत्रयावस्थानज्याजेन 
ननु कस्य प्राज्यों विशालोौ “प्रभूतं प्रचुर प्राज्यं/ इत्यमरः | भुजो बाहू यस्य स 
तस्य भूभुजों राज्ः शिरसि इदद पद निवेशयतां स्थाप्यतासिति विचार्य एके पर 
खरणमुच्चेरुक्षतं कृत्वा श्लुवं निएचयेनाईघारयन्‌ धृतवन्तः । 
भाषा 
जो हाथी तीन पावो पर खडे होने के मिष से किस विशाल भुजावाले राजा 


के मस्तक पर यह चौथा पैर रक्‍्खे इस विचार से निर्चय ही एक पाँव ऊपर 
उठाये हुए थे । 


कृतसमहनास्तथाविधाः करिणो यत्र सहख्तरशः स्थिताः । 
मदलुब्धमधुत्रतस्वनैरगमन्यामिकतामिव श्रियः ॥३०॥ 
अन्चयः 


यत्र तथाविधा; सहस्नशः कृतसन्नहनाः स्थिताः करिणः मदलुब्धम- 
घुब्नतस्व॒नै! भ्िय/ यामिकताम्‌ अगमन्‌ इव । 


है विक्रमाऊुदेबच रितम्‌ [ पश्चरक्तः 


व्याख्या 
यन्र रणस्थले तथाविधाः पूर्वोफ्ताः सहखता. कृत सन्नह्न कचधारणादिक 
बेल्ले कृतसचझहनता: स्थिता: विद्यमाना: करिणों गजाः मदे रुब्धा: लोलपाः सधुष्रतह 
अमरा “मधघुत्रतो मघुकरो मधुलिण्मधुपालिन:” इत्यमरः । तेषां स्थताः 
शब्दास्ते: क्रियो राजलक्ष्म्या: यामिकतां प्राहरिकतासगमन्‌ इव प्रापुरिव । अत्रा- 
ध्प्युत्प्रेक्षालदूुार: । 
भाषा 
जिस रणभूमि में इस प्रकार के कवच से युक्त विद्यमान हजारो हाथी 
मदलोल॒प भौरो की गुजार से मानों राजलक्ष्मी के पहरेदारो का काम करते थे । 
सम्प्रति सिंहदेवाश्वान्‌ वर्णयति :-- 
जलराशिनिवेशसहूंटा जबरोधाय बभूव भूरियम्‌ । 
५ | कप (६ 
कविकां दशनेरखण्डयन्रिति कोपादिव ये मुहुसुहुः ॥३१॥ 


अन्वयः 


ये जलराशिनिवेशसहूंटा इयं भू! जवरोधाय बभूव इति कापात्‌ 
मुहुः मुहुः दशनेः कविकाम्‌ अखण्डयन्‌ इव । 


व्याख्या 
येझबा: जलराशिस्समुद्रस्तस्थ निवेशेन स्थित्या सड्भूटा सद्भोचरमापन्ना 
संक्षिप्ता इयं भूः पृथिवों जबस्थाहवर्वंगस्थ निरोधाय बभूव, जलप्राप्त्या तेषां 
गतिवेगो5बरुद्ध इति कोपात्‌ कोधात्‌ मुहुर्मुहु: वारम्वारं वहनदंन्तेः “रदना दवना 
बनता: इत्यमर:।  कविकां खलीन “कविका तु खलीनो5स्त्री ” इत्यमरः: अखणष्ड- 
यन्‌ इव चवितवन्त हव । 


भाषा 
सिंहदेव के घोडे समुद्र की स्थिति से पृथ्वी सकुचित होकर उनके बेगों को 
रोकने में कारण हुई है मानों ऐसा विचार कर क्रोध से बार २ अपनी लमाम 
के अग्रभाग में लगे लोहे को चबा रहे थे। 


अवलम्बविडम्बनामिमां तरणेईन्त हया इसन्ति नः । 
वसुधामिति मत्सरादिव क्षपयन्ति सम परिक्रमेषु ये ॥३२॥ 


खर्चे | बविफनमा फूपेबअरितन्‌ ६३ 
अन्यय: 
ये तरणे! हयाः नः इमाम अबलब्बविडसम्बनां हसन्ति हन्त' इति 
मत्सरात्‌ इव परिक्रमेषु वसुधां क्षपयन्ति सम । 
व्याख्या 
ये सिहदेवाइबा: तरणेस्सूर्यस्थ “झ्ुमणिस्तरणिभित्र:” हत्यमरः। हया 
अहया नो5स्साकमिसां प्रत्यक्षदृइयामयलस्थस्थ भ्म्यवलूम्धस्थ जिडमस्बनामाडस्वर- 
सवलूस्बविडम्बनामाश्रयगतिवेन्य॑ निराश्रयगत्यसामथ्यं हसन्ति सावरियस्ते हन्तेति 
खेवावसरः इति भत्सरादिव द्वेषबुद्धघा परिक्रमेषु गसनेषु बसुधां पृथियों क्षपयन्ति 
सम चूर्णयन्ति सम । 
भाषा 
जो घोडे, सूर्य के धोडे हम लोगों की इस पृथ्वी के सहारे चलने की तथा 
बिना अवलम्ब के न चल सकने की हँसी उडाते है, यह एक दुख की बात हैँ, 
मानो ऐसे मत्सर से वे अपनी चाल से पृथ्वी को चूर कर रहे थे । 


अवलोक्य रवेस्तुरड्रमान्‌ नववैद्यनिभे नभस्तले। 
हरितासु तृणस्थलीषु ये विहरन्ति सम वियद्धमादिव ॥३३॥ 
अन्वय 


ये नववेदूयनिभे नभस्तले ग्वेः तुरज्ञ़मान्‌ अवलोक्य हरितासु 
तृणस्थलीषु वियद्श्रमात्‌ इच विहरन्ति सम । 
व्याख्या 
येंझवाः नववेद्सनिभे नवीनसरकतसणितुल्ये नभस्तले आकाशे रवेस्सुर्यस्थ 
तुरजुसानश्वानव॒लोक्य दृष्ट्वा हरितासु हरिहर्णासु तणस्थलीचु तृणभूमिणु 
वियद भ्रमात आकाश भ्रान्त्या हव विहरन्ति सम क्रीडल्ति सम । अश्रोस्प्रेक्षालडरारः | 
भाषा 
जो घोड़े नये मरकत मणि के समान नीले आकाश में सूर्य के घोड़ों को 
(घूमते हुए) देखकर मानो हरी घास से भरी जमीनो पर आकाश के भ्रम से 
विहार करते थे । 


वदनस्थितफेनमण्डलच्छलतो दुग्घपयोधिनेव ये। 
निजस नुतुरद्रशछुया परितोषादुपसृत्य चुम्बिताः ॥३४॥ 


दर विफमाडूदेवसरितम्‌ [ पञ्चवर्श: 
अन्चय 
ये बदनस्थितफेनमण्डलक्छछतः दुग्धपयोधिना निजसूनुतुरज्नशहूया 
परितोषात्‌ उपरृत्य चुम्बिताः इब । 
व्याख्या 
येझूवाः बदलेषु मुल्लेषु स्थितानि फेनमण्डलानि तेवां छरतों व्याजात दुग्ध- 
बयोधिना क्षीरसागरेण मिजसुनुतुरड्॒ उच्चे:अवास्तस्थ दद्भूया सन्देहेन 
भरितोधादानन्दादुपसूत्य तेषां समीपे समागत्य चुम्बिता इव। अत्र सापह- 
बोट्मेक्षालद्डार: । 
भाषा 
जो घोड़े मुख में की झाग के मिष से मानो क्षीरसागर द्वारा सुतनिविशेष 
उच्चे:अ्रवा नामक घोड़े की शद्भा से प्रसन्न होकर चूम लिये गये हो। इन्द्र 
का घोड़ा उच्चैश्नवा समुद्र में से निकलने से समुद्र उसका पिता होता है । 


हक स्फूटितैब 
खुरघट्वितवैरिकुट्टिम-स्फूटितैवंहिकणे! कदर्थिताः । 
धर्षमकाषरठ प्रिरि श्रदुलैयें 
न निधमकापुरडूप्रिभिश्ुलैयें क्चिदेव वरत्मनि ॥३४॥ 
अन्चयः 
ये कचित्‌ एवं वत्मनि खुरघट्टितबेरिकुट्टिमस्फुटिते! बहिकरणेः 
कद्थिताः चटुलेः अडुध्रिभिः निधष न अकाषुं) । 
व्याख्या 
येकवाः कवचिदेश वत्मंनि कस्मिन्नपि मार्गे खुरे: शर्फः “शर्फ क्लोवे खुरः 
घुसान्‌” इत्यमर:। घट्टिताः संघर्षिता बेरिणां लक्षणया शात्रुगृहाणां कुट्टिमाः 
अद्धभूमयः “कुट्टिमोपत्जो निवद्धाभू:” हत्यमर:। तेस्‍्यः स्फुटितेरुत्पप्ले: वलह्लि- 
कणरग्निस्फुलिड्रें: क्रथिताः पीड़िता व्यग्रहुदया: चदुले: चपलेरडिप्रभि: पादेः 
निघर्ष संघर्षणं न अका्ं: कृतवन्तः: । अधिकस्फुलिड्भोत्पत्तिभयात्‌ । तेषां यमन 
बैगातिशयात्‌ पृथ्वीमस्पृष्ट्वंब जातमिति भाव: । 
भाषा 
जा घोड़े, शत्रुओं के घरो के फर्श पर चलने से उनमें से टाप की रगड़ 
से निकलने वाली चिनगारियों से पीड़ित होकर, वही रास्ते में अपने पावो से 


पृथ्वी को रगड़ते ही न थे अर्थात्‌ वे बिना जमीन का सटरा लिये ही वेग से उड़े 
चले जाते थे । 


सर्गः ] विफमाजूवेवचरितम्‌ द्र्ष्‌ 


निकटस्थितमेघड म्बरेः सुरचापैरिव तैस्तुरज्मेः । 
यदुदअआयति सम साध्वर्स जगतां वज्ञनिपातनिष्ठुरः ॥३६॥ 
अन्वयः 
यत्‌ निकटस्थितमेघडस्बरेः वजानिपातनिष्ठुरेंः सुरचापैः इब तेः 
तुरज्षमेः जगतां साध्वसम्‌ उदख्यति सम । 
व्याख्या 


यत्सेन्यं निकदे समोपे स्थिता ये मेघास्तेषां डम्बरेराटोपैबस्नस्थ विद्युत: 
निपातेन निष्ठुरा: कठोरास्ते: सुरक्षापरिस्रशरासनेरिव चित्रवर्णेस्त: प्रसिद्ध 
पराक्रम: तुरद्भमे: सिहवेबस्थाउवे: जगता भुवनस्थितजनानां साध्वसं भयम्‌ 
#धभीतिर्भो: साध्वसं भयम्‌” इत्यमर: । उबज्चयति सम उत्पादयाओचकार । 
भाषा 
जिस सेना ने, समीप में विद्यमान मेघाडम्बर से युक्त, बिजली के गिरने 
से कठोर, इन्द्रधनूष के समान रग बिरगी घोड़ो से सम्पूर्ण जगत्‌ के लोगो में 
भय का सचार कर दिया । 
सम्भति सिंहदेवपदातीन्वर्णयति :-- 
हृदयस्थितरलभूषण-प्रतिबिम्बच्छुलतः शिरांसि येः । 
निजानि गहनेरिवोरसि 
विध्ृतानि निजानि लीलया मरणे नि ॥३७॥ 


अन्बयः 


मरणे निगहनेः येः हृदयस्थितरक्नभूषणप्रतिविभ्बच्छलतः निजानि 
शिरांसि छीलया उरसि विधतानि इब । 


व्याख्या 
सरणे देहत्यागे निर्गहनेनिर्भये: ये: सिहदेवपदातिभिः हृदयेषु स्थितानि घृतानि 
रत्नामि मणय: एवं भृषणान्यलरूजुतरास्तेष प्रतिविम्बस्थ स्वशिरस: छायायाः 
छलूतो ध्याजात्‌ निजानि स्वकीयानि शिरांसि लीलया अनायासेनोरसि विधृतानि 
हुये स्मापितानि । अनेत पदातीनां रणे विजयार्थ स्वशिरइछेदने आयासाभाजे- 
नोत्साहप्रतीत्या बीररसघ्यनि: । 
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६६ विक्रमाजुदेवसरितम [ पञ्चवच्) 


भाषा 
मर मिटने में लिर्भय सिहदेव की पंदक पछटन के सिपाही हृदय पर पहिने 
हुए रत्नो के आभूषणो पर पडी मस्तक की परछाद्दी के मिष से मानों उन्होंने 
अपने मस्तकों को खेलवाड में ही अपनी छाती पर रख लिया था। अर्थात्‌ 
वे सिपाही युद्ध में अपनी गर्दन कट जाने की कुछ भी परवाह नहीं करते थे । 


सहजोष्मविशोषजजरं हृदि येषां विरराज चन्दनम्‌ । 
समनीकशतग्रद्दारजं च्युतमस्थ्नामिवर पाण्डुरं रजः ॥३८॥ 


अन्चय 
येषा हृदि सहजोष्मविशोषजजरं चन्दन समनीकशतप्रहारजं 
अस्थ्नां पाण्डुरं रजः च्युतम्‌ इब विरराज । 
व्याख्या 
येषां पदातोनां हृदि हृदये सहजेन स्वाभाविकेनोष्मणा तेजसा यो 
बिशोष: शोषर्ण तेन जजरमत्यन्तं शुष्क पूर्व विलिप्तं चन्दन समनीकाः 
शत्रुयोधा: तेषां शतानि तेषु प्रहारास्ताडनानि तस्माज्जात॑ अस्थ्नां कीक- 
सानां “कोकस कुल्यमस्थि च” इत्यमरः। पाण्ड्र  शक्‍लूवर्ण रजः परागः 
स्यृतर्मिव परिश्रष्टमिव विरराज शोभते सम । अन्न क्रियाया उत्प्रेक्षालड्भरार: । 
भाषा 
जिन पदातियों की स्वाभातिक गर्मी से सूख कर चूर भया हुआ हृदय पर 
लगाया हुआ चन्दन मानो सैकडो विपक्षो योधाओं पर प्रह्र करने से उनकी 
चूर-चूर भई हड्डियो की गिरी हुई बुकनी की तरह शोमित होता था । 
(४ (१ 
प्रबलेन भ्रुजद्येन ये बहुशस्तीणमहाहवाण॑ंवाः । 
यशसः प्रणयित्वमागताः प्रथुडिण्डीरकलापपाण्डनः ॥३६॥ 
मा 
ये प्रबलेन भुजहयेन बहुशः तीणमहाह॒बाणबाः प्रथुडिण्डीरकलाप- 
पाण्डुनः यशसः प्रणयित्वम्‌ आगताः । 
व्याख्या 


ये श्राः प्रबलेन प्रकृष्टयछशासिना भुजहयेन बाहुयुगलेन बहुशोध्मेकबार्र 
तीर्ण: समुल्लक्षिषतो महानाहवों युद्मेव “सड़ग्रासाम्यागभाहवाः:” इत्यमरः । 


श्र ] विंकसाजुवेवंचरितस्‌ झ् 
अर्णवस्समुद्रो येस्ते पथु:ः विशालो डिण्डोरकलापः फेनसभू हः तद्त्पाण्डुन: शुश्रत्य 
पशसः प्रणयित्व॑ सद्भुतिमागताः प्राप्ता:। कविसमयप्रसिद्ध यज्ञसः शुक्लत्व- 
बर्णनम्‌ । बाहुभ्यां तरणेन फेनोत्पत्तिः प्रसिद्धंव । 
भाषा 

जो वीर, अपनी उत्कृष्ट बलशाली दोनों भुजाओं से अनेक बार युद्धल्पी 
समुद्र को पार कर चुके थे, वे गाढे फेन समूह के ऐसे सफेद यश के भागी 
हुए। अर्थात्‌ श्वेत यश से प्रेम करने लगे । 


समदप्रतिपक्षमदंनाद्वहुशख़बणगतंशालिनि । 
निखिलेउपि यदड्भविस्तरे विदधे वीररसः समाश्रयम्र ॥४०।) 
अन्चयः 
वीररसः समदप्रतिपत्तमर्दनात्‌ बहुशख्रत्रगगतंशालिनि निखिले 
अपि यदद्भविस्तरे समाश्रयं विदधे । 


व्याख्या 


बीररसः (रसों जले च) समदाः भमदसहिताः वर्पान्षा: ये प्रतिपक्षाः 
शत्रवस्तेषां मर्दनात्‌ संघर्षात्‌ बहुशस्त्राणां रणेबु प्रहतानां विविधशस्त्राणां 
त्रणास्तेषामेव गर्ता अबटाः “गर्तावटों भूवि श्वन्नें” इत्पमर:। ते: शालते 
शोभते तस्मिश्चिखिलि सकले5पि येबामज्भविस्तरेष्यपवसम्‌ हे समाअयं स्थिति 


विदधे कृतवान्‌ । अन्न इलेषानुप्राणिता गम्योत्प्रेक्षालछूगरः । 


भाषा 


मदभरे विपक्षियो का मर्दन करने में, बहुत से शास्त्रों के घावों के गड़हों 
से भरे जिनके सम्पूर्ण शरीर के अययवों में वीररस ने आश्रय के लिया था । 


तिमिरेरिव पिणडतां गतैद॑वदग्बैरिव घमंवासरे | 
बहुमिः सुभटेस्तथाविधयदसम्भाव्यपराभवागमम्‌ ॥४१॥ 
अन्वयः 
यत्‌ पिण्डतां गते! तिमिरेः इच दवदग्पैंः घमवासरेि इब तथाविधेः 
बहुमिः सुभटेः असम्भाव्यपर! भवागमम्‌ ( आसीत्‌ ) | 


ह८ विफरमाजु-देवचरितम्‌ [ पण्चवञ्मः 


व्याख्या 
यद बल सेन्यं पिण्डतां घनत्यं गते: प्राप्त: तिमिरें: तसस्तोमेरिष दबेन 
बनवह्लिना रग्धेः घमंवासरे: ग्रीष्मदिवसेरिव भयानक तथाविधे: पृर्वोक्तप्रकारे: 
बहुभिरगणिते: घुभटे: योधे: असम्भाव्य:ः अवितकितः पराभवस्य पराजयस्या5ध्गमः 
प्राप्लियेस्प तत्‌ इत्यम्भूतं सिहदेवसेन्यमासीत्‌ । 
भाषा 


ठोस अन्धकार के तथा दावानल से जले ग्रीष्मऋतु के दिवसों के समान 
भयंकर उक्त प्रकार के अनेक योद्धाओं के रहने के कारण, सिहदेव की सेना का 
पराजय होना असम्भव था। अर्थात्‌ काछेरंग के तेजस्वी और भयानक योद्धा 
उस पलटन में थे । 


परिभाव्य नितान्तमैरवं तदतिक्रान्तदिगन्तरं बलम्‌ । 
कतरो न जगाम सम्भ्रमं मुझ॒दे कुन्तलपार्थिवः परम्‌ ॥४२॥ 


अन्वयः 
कतरः अतिक्रान्तदिगन्तरं नितान्तभैरवं तत्‌ बल परिभाव्य सम्भ्रमं 
न जगाम पर कुन्तलपार्थिवः मुमुदे । 
व्याख्या 
कतरः कः बीरः अतिक्रान्त व्याप्तं विगन्‍्तरं विज्वमष्यं येन ततू मिताम्त- 
मत्यन्त भेरवं भयद्धूरं बर्ल सेन्यं “वरूथिनों बलं संन्यम्‌” इत्यमर: । परिभाग्य 
सम्क्षम सतिविश्रसं न जगाम न प्राप परं किन्तु कुम्तलपाथिवः विक्रमाडूदेवो 
मुमुदे उत्साहवशादानन्दसग्नो बभूव । 
भाषा 


ऐसे दिगन्तव्यापी, अत्यन्त भयंकर सैन्य को देखकर कोन घबड़॒हट में न 
पड़ेगा । परल्तु विक्रमाडुदेव को उस सैन्य को देखने से हर्ष हुआ । 


विजयामतकर्षणोद्यते! सुभसैवीररसाम्बुधेस्ततः । 
प्रलयप्नतिमं दयोदिशो: सम्रुपाक्रम्यत युद्धमुद्धतम ॥४३॥ 


सर्गः ] विकमाकूवेवरितम ९ 
अन्वयः 
ततः वीररसाम्बुधेः विजयाम्तकषणोद्यतैः सुभटैः प्रद्यप्रतिमम्‌ 
उद्धतं युद्धं इयोः दिशोः समुपाक्रस्यत । 
व्याख्या 
ततस्तवनन्तरं वोररस उत्साहस्थायिभावात्मक: जरूडच तस्याम्बुधित्समुद्रः 
यहा वोररस एवास्बुधिस्तस्माद्िजय एवा5मुतं तस्थ कर्षणे बलावाहरणे उद्यतेः 
समुदुक्ते: सुभटे: सुयोधे: प्रलयस्य सकलविनाशसमयस्य प्रतिमा सादृद्य यस्य तत्‌ 
प्रल्यप्रतिममुद्धतं भयजूरं युद्ध द्योः दिशों: उभयपक्षे समुपाक्रस्थत प्रारब्धम्‌ । 
अशञ्न रूपकालड्ूारः । 
भाषा 
इसके अनन्तर वीररस रूपी समुद्र को मथकर विजय रूपी अमृत, निकालने 
में तत्पर वीरो ने दोनो ओर, प्रलयकाल के समान भयद्धूर युद्ध प्रारम्भ 
कर दिया। 


अधिरुद्य बलइये बलादूजदर्डेः परिदोलनोधते । 
समरद्रमतः फलावलिनिंपपातेव शिरःकदम्बकेः ॥४४॥ 


अन्वयः 
बलद्ये बलात्‌ अधिरुद्म भुजदण्डेः परिदोलनोग्यते ( सति) 
समरद्गुमतः शिरःकदम्बकेः फछाबलिः निपपात इब । 


व्याख्या 

बलयो: सेन्ययो: “वरूणिनो बल सेन्यम्‌” इत्यमरः। द्वं युगल बलद्गयं तस्मिन्‌ 
बलदये उस्यपक्षसंन्ययों: बलछाद्‌ बलपूर्वकसधिरूह्मापधिष्ठाय भुजदण्डेः परिदोलस 
युद्धरूपवृक्षशाखानां सड्चारून तस्मिन्नुअते सप्दें सति समरत्रमतः समरवक्षतः 
शिरःकदम्बर्क: नरमुण्डपतनव्याजात्‌ फलानासावलि: पड़िक्तः “बीध्यालिरावलिः 
पड़िजस:” हत्यमर: । निपपात इंच भूमितले सम्पतिता इबं। अन्न रूपका- 
लडूएर: । 

भाषा 

दोनों सैन्यों के बलपूर्वंक जमकर अपनी भूजाओ के चलाते रहने पर या 

समर रूपी वृक्षपर चढ़कर बलपूर्वक अपनी भूजाओं से उसे हिलाते रहने पर 


० बिफक्रमाजुदेवचरितम्‌ [ पण्चदवह 


मस्तकों के समूह के मिष से मानों समर ब॒क्ष के फल टूट २ कर नीचे गिरने 
छगे। भर्थात्‌ सिर कट २ कर नीचे गिरने लगे। 


सुमटस्य निहत्य वल्गतः सममभेव प्रतिपक्षवीरतः । 
अविशदृशि शोणितच्छटा हृदये खड्अलता च संगुखी ॥४५॥ 
अन्वयः 
निह॒त्य वल्गतः सुभटस्य दृशि शोणितच्छुटा प्रतिपक्षबोरतः हृदये 
सम्मुखी खड्डलता च समम्‌ एवं अविशत्‌ | 


व्याख्या 
शरत्रवीराज्निहत्य वल्गतः आत्मान इलाघसानस्य सुभटस्थ सुयोधस्थ दुशि 
झोणितस्य रक्तस्थ छठटा कान्ति: श्ोणितच्छटा प्रतिपक्षबीरत: श्ात्रुभदतः ह॒वये 
क्षम्मुसी समक्षमागता खड़लऊताइसिल्ता च सममेव सहेव अविद्यत्‌ प्रविष्ठा । 
झ्षत्र सहोक्षितरलद्धूरर: । 
भाषा 
प्रतिपक्षी बीर पर प्रहार कर अपनी शान बख्ानने वाले वीर की आँखो में 


छालिमा की शोभा और विपक्षी वीर की हृदय में, आगे की हुई सीधी तलवार, 
दोनों एक साथ ही प्रविष्ट हुईं । 


असिना विनिपत्य लोलतां गमिते मूनि मद्अशक्तितः | 
मुदमाप जयासताशया सुभटस्तत्र प्ृपत्ककीलिते ॥४६॥ 


अन्वयः 
तत्र सुभटः असिना बिनिपत्य भद्नशक्तितः छोछतां गमिते प्रशत्क- 
कीछिते मूधनि जयाम्रताशया मुदम आप। 


व्याख्या 
तत्र समरे सुभट: सुयोष: असिना लखड़ेन विनिपत्य वेगेत गत्वा सझु- 
इक्तित: छेदबछात्‌ छोलतां इलथत्यं शिथिरूतां गमिले प्रापिते पृषत्कः बाणैः 
“पुषत्कबाणविशिखा अजिहागखगाशुगा:” इत्यमरः। कोलिते प्रतिबद्ध सुदंनि 
दिरतसि जयामृतादया जयरूपसुधाया आशया प्राष््याशया सु्द हर्ष “मुत्मोतिः 
प्रभदो हुप्न:” इत्यसरः। आप प्राप्ततान । 


झर्रे: विक्रमाजूदेवचरित्‌ ७१ 


भाषा 
उस युद्ध में किसी वीर ने वेग से जाकर तलवार से काटने की शक्ति के 
कारण मस्तक को ढीला कर देने पर अर्थात्‌ काट देने से मस्तक के डगमगाते 
रहने पर किन्तु बाणों से कीलित होने से अर्थात्‌ जड़ दिये जाने से मस्तक के 
वही जड़े रहने पर विजय रूपी अमृत की आशा से हर्ष प्राप्त किया । 


चतचश्ुपुटा विघइनान्मुकुटे रत्नमये शकुन्तयः | 
(0 ९ सहषमकाषुरथि ० 
न्‌ तां परमार्थामिषपिण्डकेष्वपि ॥४७॥ 
अन्वयः 
रतनसये मुकुठे विघट्टनात्‌ क्षतचद्लुपुटाः शकुन्तयः परमार्थामिष- 
पिण्डकेषु अपि सहर्षम्‌ अधितां न अकाषु: । 
व्याख्या 
रत्नमये रक्‍्तवर्णमणिमये मुकुटे शिरोइलड्भूरे विधटूनातु चब्कुसमाघातात 
क्षतानि ब्रणयुक्तानि चज्खुपुटानि येषान्ते शाकुन्तयः पक्षिण: “शकुन्तिपक्षि 
धाकुनिशकुन्तशकुनद्विजा:” इत्यमर: । परमाविनि सत्यभूतानि आसिषपिषण्डकानि 
मसांसपिण्डानि तेष्यपि सहर्ष सानन्दसथिता सामिलाषत्वं नाकाषुं: न चक्रु: । 
भाषा 
लाल रत्नो के बने मुकुटो पर, खून से सने मास के श्रम से चोंच मारने से 
चुटीली चोच वाले पक्षिगण सच्चे मास के पिण्डो को भी अपनी चोचो से साननन्‍्द 
स्ताने की इच्छा नही रखते थे । 


अवलम्ब्य शनेरगाघतां रुधिरत्तोत्सि मार्गरोधिनि । 
न परस्परदश ने5प्यभूत्‌ सुभटानां क्षणमाइवोत्सवः ॥४८॥ 
अन्वयः 
रुधिरल्लोतसि शनेः अगाधताम्‌ अवलम्ब्य मागरोधिनि (सति) 
सुभटानाम्‌ आरहबोत्सवः क्षणम्‌ अपि परस्परदशेने न अभूतू | 
व्याख्या 


चधिरस्रोतसि शोणितप्रवाहे दर्न: सन्‍्दम्‌ २ अगाधतासतलूस्पशित्थस्‌ अगा- 
घमतलस्पशों ” इत्यमर: । अवलूसूय गृहीत्वा सा्मरोधिनि भा्मेप्रतिरोधके सलि 


७२ विक्रमाऊुदेवचनरितम्‌ [ पश्चदशः 
सुभटानां सुयोधानामाहवोत्सवः युद्धोत्सवः क्षणमपि परस्परदर्दननेः्स्योस्यदृष्टो 
नाभूत न जातः । 
भाषा 
खून की नदियों में धीरे घीरे डुबाव हो जाने से उनसे रास्ता रुक जाने के 
कारण वीरों को एक क्षण के लिये भी वह युद्धोत्सव परस्पर देख कर प्रहार 
करने योग्य न रहा । 


गुणवादपरायणा गिरः स्मितसंदिग्धविरोधमीक्षितम्‌ । 
परुषत्वम्वास केवल करवालेषु अ्ुजोष्मशालिनाम्‌ ॥४६॥ 


अन्वयः 
गिरः गुणवादपरायणाः ईक्षितं स्मितसंदिग्धविरोधं (जातम्‌ ) परु- 
पत्वं केवर्ल भुजोष्मशालिनां करवालेषु उदास । 


व्याख्या 
गिरः बचांसि भदानां परस्परगुणानां यावः प्रशंसा तस्मिन्परायणा तत्पराः, 
ईक्षितं परस्परावछोकितं स्मितेनेंषद्धास्पेन सन्दिग्धं संशयापन्‍नों विरोधो द्वेषो 
यस्मिस्तत्‌, (जातम्‌) परषत्यं कठोरत्यं केवल भुजयो: बाल्वोरुष्मणा सन्तापेम 
तेजसा वा शारून्ते शोभन्‍त हति भुजोष्मशालिनस्तेषां करवालेबु खड्लूतासु 
उवास स्थिति चक्रे । अन्न परिसंख्यालद्भुरः । 
भाषा 
उस काल सें (आपसी द्वेंष दूर होकर) वीरो के गृणो की प्रसंशा से भरी 
बाते होने ऊगी, परस्पर मन्दहास पूर्वक देखने से विरोध हैं या नहीं यह सदेह 
उत्पन्न करने वाली दृष्टि से बीर लोग एक दूसरे को देखने लगे, कठोरता केवल 
अपने भुजबल की गर्मी रखने वालो की तलवारो में ही रहने लगी । 


पतितेषु झिरःसु मानिनामिदमासीदवमाननास्पदम । 
यदमीषु सरोषमाविशज्लुपरि न्‍्यस्तपदाः पदातयः ॥५०॥ 
अन्चय: 


मानिनां शिरस्सु पतितेषु इदम अवमाननास्पदम्‌ आसीतू यत्‌ 
अमीषु उपरि न्यस्तपदाः पदातयः सरोषम्‌ आविशन । 


धरे: ] विकरमाजुदेवचरितम्‌ ७३ 


व्याख्या 
सानिनां स्ववऊूमदशालितां शिरस्सु शीर्षेद पतितेषु भुवि हृदसवमाननस्या- 
थज्षाया आस्पदं स्थानमासोदभुत्‌ । यत्‌ अमीषु शिरस्सूपरि न्‍्यस्तपदा: न्यस्तानि 
निक्षिप्ताति पदानि चरणा येस्ते पदातयः पादेः संचारिणों योधाः सरो् सक्ोष- 
साविशन्‌ गमने कृतवन्त: । सरणाननन्‍्तरं स्वेच्छाया: पूतिस्ते: कृता। जीवनसभये 
तु मस्तकेषु पादन्यासो दुष्शक इति भाव: । 
भाषा 
मानी वीरो के मस्तक कट कर नीचे गिर पड़े पर यह एक अपमान जनक 
विषय हुआ कि पदाति सेना उन मस्तको को पाँवतले क्रोध पूर्वक कुचलती हुई 
आगे बढी । 


शिरसा सुमटस्य दर्शितं शरलूनेन महत्कुतूहलम । 
च्युतमप्यवनी न विद्विषि अहितं लोचनमाचकर्ष यत्‌ ॥५१॥ 


अन्वयः 
सुभटस्य शरलूनेन शिरसा महत्‌ कुतूहलं दर्शितं यत्‌ अबनो च्युतम्‌ 
अपि विद्विषि प्रहितं छोचनं न आचकर्ष । 
व्याख्या 


वारेण बाणेन लून॑ छिन्नं तेत शिरसा सस्तकेन महत्कुतुहलमाइचर्यकारि दृहय॑ 
दकशितस्‌ । यशस्सात्कारणात्‌ अवनो भुभो च्युतमपि शिरः विद्विषि शजत्रौ प्रहितं 
गत॑ प्रेरित वा लोचनं न आचकर्ष न वूरीचकार । मरणानन्तरमपि तस्य युद्धो- 
त्साह: सावधानता न लक्ष्यवेधे नाल्पतां प्रापतुरिति भाव: । 


भाषा 
किसी वीर के बाण से कटे सिर ने बड़ा आइचये उत्पन्न किया क्योकि 
बाण से कट के नीचे गिरने पर भी उसने शत्रु की ओर तरेरे नेत्रो को नहीं 
हटाया । अर्थात्‌ मरजाने पर भी वीरों का युद्धोत्मताह और उनकी सावधानता 
कम न हुई । 


असिघटनतः परस्परं पतिता वष्टिकणा रणाड्णे । 
अलमन्त पिशाचयोषितां प्रियतामामिषपाककर्मणि ॥५२॥ 


छ्ड विक्रमाऊूदेवचरितम्‌ [ पञ्चदहाः 
अन्ययः 


रणाइुणे परस्परम्‌ असिघट्रटनतः पतिताः बह्िकणाः पिशाच- 
योषिताम्‌ आमिषपाकक्मणि प्रियताम्‌ अलभनन्‍्त। 


व्याख्या 


रणाडूणे समरभूमौ परस्परमन्योन्यमसिधट्टनतः खड़समाघातात्‌ पतिताः 
वलह्किकणाः स्फुलिड्ध.: “त्रिषु स्फुलिड्रोईरिनकण:” इत्यमरः ॥ पिशाचयोषितां 
भूताड़नानामासिषस्य मांसस्थ “पिशितं तरसं सांस पलल क्रव्यमासिषम्‌ 
इत्यमर:। पाककर्मणि भोज्यवस्तुपचनकारयें प्रियतामुपयोगिस्वेनादरणीयतामलभन्‍्त 
प्राप:। वन्हिकण: पाचनकर्सोण साहाय्यं कृतमिति भाव: । 


भाषा 


युद्धभूमि में तछवारो की टक्करो से उत्पन्न चिनगारियों ने पिशाचिनिओ 
को मास पकाने में सहायता कर उनकी प्रियता प्राप्त की । 


गलितहद्विपकुम्भमौक्तिकच्छलतोी व्योमनिभासिमण्डली । 
विनिमीलिततारकाबदज्जयतिग्मांशुमिवोदयोन्मुखम ॥५३॥ 


अन्वयः 


गलितद्विपकुम्भमौक्तिकच्छुलतः विनिमीलिततारका व्योमनिभा 
असिमण्डली जयतिग्मांशुम्‌ उदयोन्मुखम्‌ इब अवदत्‌ । 


व्याख्या 

गजितान्यसिप्रहारात्‌ च्युतानि हिपकुम्भानां मोक्तिकानि गजमस्तकानां गज़- 
मोक्तिकानि तेषां छलतो व्याजात्‌ विनिमीलिता अदृद्यत्यं गतास्तारका नक्षत्राणि 
यस्मिन्तत्‌ वयोस तप्चिभा सवृशा आकाशतुल्यासिमण्डली खड़सम्‌हः कृष्णवर्णत्वा- 
स्साम्यम । पक्षे-विनिमीलिता: पत्मणा5घच्छादिता: तारकाः फनोनिकाः 
#तारकाक्ष्ण: कनोनिका” इत्यमर: ॥ यया सा। खड्भचमरत्रकृति दृष्ट्याइप्वचर्येणा- 
सिकास्तिचाकचिक्येन व नेत्राणि जनातां सस्पुटितानि यथा सा व्योसससाना 
पुर्वोक्तसाधम्येंगासिमण्डली खड़समहो विजयतिग्माशु विजयसुर्यमुदयोन्मुखमुद- 
यप्रवणमुवयकारुसंनिहितसिवाबदत्‌ प्रकटयामास । अन्न इलेघानुप्राणितोस्प्रेक्षा । 


क्काः ] विक्रमाकूपेष्चरितस्‌ जद 


आपषा 
तलवार के प्रहार से हाथी के मस्तक पर से नीचे गिरी गजमुक्ता के मिथ 
से, ताराओ से रहित काले आकाश मण्डल के समान या अपनी चमक से आँखों 
को वन्द कर देने वाले और काले आकाश के समान खड़ु-समूह मानो विजय 
रूपी सूये उदयोन्मुख है इसकी सूचना दे रहा था । 


हृदयस्थितवाणमूछेया करिकुम्भस्थलपीठशायिनाम्‌ । 
यजनानिलोमय 
अभवन्नुपकारहेतवश्वलकर्णव्यजनानिलोमेयः _ ॥५४॥ 
अन्वयः 
है; +स्पितबाणमूछया करिकुस्भस्थलपीठशायिनां चलकणाव्यजना- 
निलोमयः उपकारहेतव) अभवन्‌। 


व्याख्या 
हदये वक्षसि स्थिताः शत्रुणा प्रहुता बाणास्ते्षा विषदिरघत्वात्समागता या 
मुर्छा सज्ञाहीनता तथा करिणां कुम्भस्थलूपीठे दोरते करिकुम्भस्थलपीठशायिनस्तेर्षा 
चलत्वाम्पमान यत्कर्णरूपं ब्यजन “व्यजनं तालवृन्तकम्‌” इत्यमर: । तस्थानिला 
वायवस्तेषाम्‌मंयस्तरड्भाः “मड्स्तरड्रः ऊभिर्वा/ इत्यमर:।  उपकारहेतवः 
मूर्कानिरासकारणी भूता अतएवं सहायका अभवन्‌ । 
भाषा 
हृदय में लगे बाणो की मूर्छा से हाथियो के मस्तक रूपी विस्तरों पर पड़े 
वीरो के लिये, हाथियों के हिलने वाले कान रूपी पखो की वायु की लहरें, उनकी 
मर्छा दूर करने मे कारण होकर उपकारक हुईं । 


विरराज नमन्महाकरी मटवक्ष:स्थलमेदलूम्पटः । 
अवनम्य रणाड्ृणस्थितां जयलक्ष्मीमधिरोपयन्निव ॥४५॥ 
अन्चयः 


भटवक्तःस्थल्भेदलम्पटः नमन्‌ महाकरी अवनम्य रणाह्नणस्थितां 
जयलक्ष्मीम्‌ अधिरापयन्‌ इव बिरराज । 


व्याख्या 
भटानां योठानां वरक्ष:स्थलस्य भेंदे विदारणे छम्पद: समासक्तः नमन्‌ मीजेः 


७६ विफमाजुवेवचरितम [ पञ्चवश्षः 

भवन्‌ सहाकरी महागजः अवनस्य स्वयं सद्नो भूत्वा रणाडुणे स्थितां विद्यमानां 

जयलक्ष्मीं विजमयभोमधिरोपयस्निव स्वोपरि स्थापयन्चिव विरराज शछुभे । 
भाषा 


योद्धाओ के कलेजों को फाड डालने में लगा हुआ नीचे की ओर झुका 
महागज मानों युद्ध भूमि में विद्यमान विजयलक्ष्मी को झुककर अपने ऊपर 
चढ़ा रहा हो ऐसा शोभित होता था । 


अभवद्वलमेतदन्तरे सकल कुन्तलचक्रवतिनः । 
प्रतिपक्षगजप्रधावन-छुमितं दिक्षु विलक्षमास्तृतम्‌ ॥॥५६॥ 


अन्चयः 
एतदन्तरे प्रतिपक्षगजप्रधावनकछुमितं कुन्तछचक्रवर्तिनः सकलं॑ 
बल॑ दिक्ु विछक्तम आस्तृतम्‌ अभवत्‌। 
व्याख्या 
एतदन्तरे एतस्मिन्नन्तरे प्रतिपक्षगजानां प्रतिगजानां प्रधावनेन क्षुभितं सल्च- 
लित॑ कुन्तलचक्रवर्तिन: कुन्तलदेशाधिपस्य विक्रमाडू-देवस्य सकल सम्पूर्ण बर्रू 
सेन्यं “वरूथिनी बल सेन्य” इत्यमरः । दिक्ष्वाशासु विलक्ष विगत रलक्षे यस्य तत्‌ 
शत्रुगजबलस्य प्रधावनात्‌ लक्ष्यहीनमास्तृतमितस्ततो विस्तृतमभवज्जातम्‌ । 
भाषा 


इस बीच में शत्रुओं के हाथियों की दौड़ से घबड़ाया हुआ कुन्तल देश के 
राजा विक्रमाडूदेव का समग्र सैन्य लक्ष्ययीन होकर चारो ओर छितिर-वितिर 
हो गया । 


न स को5पि महोद्धुरः करी न तुरज्ञो न पुमेहाभटः । 
विचचार न यः पराद्मुखः प्रतिपक्षप्रलयानिलाइतः ॥५७॥ 
अन्वयः 
यः अतिपक्षम्रद्यानिलाहतः पराहुखः न विचचार सः कः अपि 
महोदूधुरः करो न, पटुः तुरक्षः न, महाभमटः न । 


सर्गः ] विक्रमाजु-देवचरितम ७७ 


व्याख्या 
यः प्रतिपक्ष: झत्रुसंन्यमेव प्रछयानिलः प्रलयकालोनोइमिलो वायुस्तेवाउहतः 
सन्ताडितः अतएवं पराहमुलो रणपराहइ्मुखो न विचचार परिबर्नाम एवम्भूतः 
से को5षपि महानुद्धरः प्रचण्डः करो हस्तो न, पदुः वेगेनाप्रतिहृतगतिसमर्थ:ः 
तुरछ्ो न, महाभट: सहायोधो तासीत्‌। अर्थात्‌ सर्वे रणस्थलात्‌ पलायन 
चक्िर इति भाव: । 
भाषा 
शत्रुसैन्य रूपी प्रलयकालीन वायु से आहत ऐसा कोई महाप्रचण्ड हाथी, तेज 
घोड़ा या महावीर न था जो शत्रु की सेना से पराझुमुख न भया हो । 
पुलकप्रणयं कपोलयोरथ चालुक्यनपः प्रकाशयन्‌ । 
उदतिष्ठदपारपौरुषः स्वयम्ुद्दाममदेन दन्तिना ॥४८॥ 


अन्वयः 
अथ अपारपोरुषः चालुक्यनूपः कपोलयोः पुलकप्रणयं॑ प्रकाशयन्‌ 
स्वयम्‌ उद्दाममदेन दन्तिना उदतिष्ठत्‌ । 
व्याख्या 


अयेत्यनस्तरमपारसपरिमितं पौरुष पुरुषाये: पराक्रमों वा यस्य सः घालुकयनूपः 
विकरमाऊुदेवः कपोलयो: गण्डयो: पुलकप्रणयं रोमाठ्चसम्बन्ध प्रकादयन्‌ प्रदर्शयन्‌ 
स्वयमेय उद्दामसदेनोत्कटमदशालिना दल्तिना गजेन सह गजमारुहोत्यथं: । 
उदतिष्ठत्‌ युद्धार्थ सन्नद्धोइभूत्‌ । 

भाषा 

इसके अनन्तर अपरिमित पुरुषार्थ रखने वाला चालुक्यराजा विक्रमाडुदेव 
अपने गण्डस्थल पर रोमाञ्च को प्रकट करता हुवा मदोन्मन्त हाथी पर सवार 
होकर युद्ध के लिये तयार हुआ । 


दलयन्रिपुकोतिकन्दलों रणलीलासरसीम्रणालिकाम्‌ | 
करिमेघघटाश्व पाटयबतनोदद्भुतराजइंसताम्‌ ॥५६॥ 


७८ विक्रमाहु-देवचरितम्‌ [ पञ्चवक्षः 
अन्ययः 
रणलीलासरसीछणा लिकां रिपुकीर्तिकन्दर्लीं दुछबन्‌ करिमेघघटाः 
थ पाटयन्‌ अद्भुतराजहंसताम्‌ अ्रतनोत्‌ । 
व्याख्या 
रणो युद्धमेंब लोलासरसो कफ्रीडातडागस्तस्थ मृणाल्का ता रिपुकोतिकन्द्ली 
रिपोः श्त्रो: कीतिरेव कन्दली तां दलूयन्‌ खण्डयन्‌ करिणो गजा एवं मेघास्तेषां 
घटास्सम हानू थ पाटयन विदारयन्‌ अद्भुतराजहूंसतां विचित्र राजश्रेष्टत्वं 
विचित्रमरालत्वसतनोत्‌ विस्तारयामास प्रकटितवानित्यर्थ: । 


भाषा 
युद्धरपी क्रीडातडाग के मृणाल स्वरूप शत्रु की कीतिकन्दली को तोइता 
हुआ गजरूपी मेघों की घटाओ को चीरता हुआ आइचर्यजनक राजकश्रेष्ठता को 
या राजहंसता को प्रकट करने लगा। राजहस भी तलाओ में क्रीडा करते 
समय मृणालों को तोड़ देते हैं और बादलों को चीरते हुए मानसरो,र पर 
घले जाते है । 


प्षतकुज्नरकुम्भमौक्तिकेनिपतद्धियुकुलानुकारिमिः । 
रिपुवीरयशःक्षमारुदं स भुुजाभ्यां निजगाद कम्पितम्‌ ॥६०॥ 


अन्वयः 
सः निपतद्धिः मुकुछानुकारिभिः अतकुश्नरकुम्भमौक्तिकैः रिपुवर- 
यशःशक्षमारुहं भुजाभ्यां कम्पितं निजगाद । 
व्याख्या 
सः विक्रमादुदेवः निपतड्धिः भमौ समागच्छडद्धः मुकुलान्यनुकुर्यन्तीति 
मुकुलानुकारीणि ते: कुड्मलसदृश्ः क्षता: छिन्ना: कुझ्जराणां गजानां कुम्भाः तेषां 
मोक्तिकानि ते: रिपुवीराणां शत्रुयोधानां यहाः कीतिरेव क्षमारहो वक्षस्त 
भुजाभ्यां बाहुस्यां करिपतं सब्चालितमिति निजगाद प्रकटयामास। अत्र 
कूपकालड्धारः । 
भाषा 
गिरने वाली कंलियों का अनुकरण करने वॉले, आहत होकर नीचे गिरने 
बाढ़ हाथियों के मस्तक के मोतियों के मिष से राजा विक्रमार्डुदेव ने (पक्षी 


सके ) विऋरमाजुदेवचरितन्‌ ७९ 
वीरों के कीतिरूपी वृक्ष को अपनी दोनों भूजाओं से कम्पित कर दिया है, ऐसा 
प्रकट किया । 
रिपुवारणकुम्भमण्डलीं प्रहरज्निगंहनः क्षमापतिः 
प्मदाघनपीवरस्तन-स्मरणस्मेरयुखो बभूव्र सः ॥६१॥ 


अन्ययः 
सः क्षमापतिः निर्गेहनः ( सन्‌ ) रिपुवारणकुम्भमण्डलीं प्रहरन्‌ 
प्रमदाघनपीवरस्तनस्मरणस्मे रमुखः बभूष । 


व्याख्या 
सः प्रसिद्ध: क्षमापति पृथिब्रीपतिधिक्रमाडु:देव: निर्गेहनः निर्भयस्सन्‌ रिपृणां 
वारणा गजाः “गजो नागः कुझूजरों वारणः करी” इत्यमर:। तेषां कुम्भास्तेषां 
मण्डलों सम्हं प्रहरन्‌ छिन्मां भिन्नां च कुर्वन्‌ प्रभवानां कामिनीनां घना निबिड़ाः 
पोवराः स्थुला: स्तनाः कुचास्तेषां स्मरणेन स्मेरमीषद्धास्ययुक्तं मुखमाननं यस्य 
सः बभूव। अत्र स्मरणालडूगर:। 


भाषा 
वह राजा विक्रमाडुदेव निर्भीक होकर शत्रु के हाथियों के कुम्भस्थलों पर 
प्रहार करता हुआ कामिनिओ के बडे २ कड़े स्तनों का स्मरण कर मस्कुराने 
लगा। अर्थात्‌ हाथियों के कुम्भस्थलो का कामिनियों के बडे २ कड़े स्तनों 
से सादश्य का स्मरण होकर उसको कुछ हसी आ गई । 


निपतन्तमसौ निवारयन्नरिनाराचमिभस्य मूघनि । 
चरणेन निहत्य प्ृष्ठठः सुरपृष्पप्रकरेरपूयेत ॥६२॥ 
अन्वयः 


असो इभस्य मूधेनि निपतन्तम्‌ अरिनाराचं निषारयन्‌ प्ृष्ठताः 
चरणेन निहत्य सुरपुष्पप्रकरेः अपूर्यत । 


व्याख्या 
असो विक्रमाजुदेव: इभश्य गजस्पोपरि यस्योपरि स्वयं स्थितस्तस्थ मर्थनि 
शिरसि निपतन्तं समागच्छन्तमरिभाराचं दातुआणं मिवारयन्नपसारयन्‌ पृष्ठतः 


रे] विभमाजू-वेबचरितम्‌ [ पथ्चवताः 


पृष्ठभामे चरणेन निह॒त्य ताडयित्वा सुराणां देवानां पुष्पप्रकरे: देवबधितकुसु मसमुहेः 
अपूर्यत पूरितों व्याप्तो बाइभवत्‌ । 
भाषा 
वह विक्रमाडुदेव अपने हाथी के मस्तक पर गिरने वाले श्र प्रेरित बाणो 
को दूर करता हुआ, आगे बढ़ने के लिये हाथी की पीठ पर अपने चरण से 
ताडन कर देवो की पुष्प वृष्टि से व्याप्त हो गया । भर्थात्‌ उसकी वीरता 
देख कर देवो ने पुष्प वृष्टि की । 


करटिध्वजदण्डसड्विनीं प्रतिवीरप्रद्धितां शरावलिम्‌ | 
जयकोीलकमालिकामिव छलितिपालः सविलासमैक्षत ॥६३॥ 
अन्ययः 
ज्षितिपालः प्रतिवीरप्रध्ितां करटिध्वजदण्डसश्लिनीं शरावर्लिं जय- 
कीलकमालिकाम्‌ इव सबिलासम्‌ ऐक्तत | 
व्याख्या 
क्षिति पृथ्वी पालयतोति क्षितिपालः विकमाडूदेव: प्रतिबीरें: शन्रुवीरे. 
प्रहितां प्रेरितां क्षिप्तां प्रतिबीरप्रहितां करटिनो गजस्योपरि वर्ंमानों यो ध्वज- 
दण्ड: पताकादण्डस्तस्मिन सड्िनों संसक्ता तां शराणां आाणानासावलिः पंक्षितः 
“वीध्यालिशावलि: पहुक्ति:” इत्यमरः। तां जयकोलकानां विजयस्तम्भाना 
मालिका समुह: तामिव सबविसू्स विछासेन क्रोडया सहित॑ यथास्पात्तया ऐक्षत 
ददश । 
भाषा 
राजा विकमाडूदेव ने शत्रुयोद्धाओं द्वार गज के ऊपर विद्यमान पताका 
दण्ड को लक्ष कर छोड़े हुए बाणो को विजयस्तम्भ के समुह के समान आनन्द 
पूर्वक देखा । 


असिना विशिम्रेः सतोमरेः सहसा कुलरधावनेन च। 
स सहस्रमिवोदइन्करान्‌ अ्तिपक्ष्यदीज्षितो3भवत्‌ ॥६४॥ 
अन्ययः 
सः असीना सतोमरेः विशिखेः सहसा कुछ्लऋरधाबनेन व सहसत 
फरान इब उद्वहन प्रतिपक्षक्षयदीक्षितः अभवत्‌ | 


सर्गः | विक्रमाझुदेवचरितम्‌ ८१ 


व्याख्या 
स विक्रमाडुदेव असिना लड्भेल तोमराः शर्बछाः “वा पुंसि धल्यं शहक्‌्ना 
शर्वका तोमरो5$स्त्रियाम्‌! इत्यमर:। (हिन्दी भाषायां गंडासा) तंस्सहितास्तेः 
सतोमरें: विशिखेः बाण: सहसा झटिति कुअूजरधावनेन हस्तिधावनेन ल सहर् 
करान्‌ हस्तानिवोदहन्‌ घारयन्‌ प्रतिपक्षाणां शत्रणां क्षयों बिनाशस्तस्मिन्दीक्षितः 
परायणो5भवत्‌ । 


भाषा 
बंह विक्रमाड्ुुदेव तलवार को गड़ासे को और बाणों को सतत चलाता हुआ, 
और शीघ्रता से हाथी को दोडाने से मानो हजारो हाथों को धारण करता हुआ 
शत्रुओं के नाश करने में तत्पर हो गया । 


तमवेक्य तुरक्षवाहिनी-हठनिर्लोठटनबद्धकौतुकम्‌ । 
तुरगावलिरंशुमालिनः कलयामास गुणाय दूरताम्‌ ॥६५।। 


अन्वय:; 
अंशुमालिनः तुरगावलिः तुरज्ञबाहिनोहठनिलोंठनबद्धकौतुक॑ तम्‌ 
अवेक्ष्य दूरतां गुणाय कलयामास । 


व्याख्या 

अंशुनां किरणानां मालाः सन्ति अस्मिश्तित्यंशुभाली सुययस्तस्थ तुरगावलिरध्व- 
समुहः तुरद्भार्णां घोटकानां वाहिनी सेना “ध्वजिनी वाहिनी सेना” इत्यमरः । 
तस्या हठस्थ दुराग्रहस्य निरूठने संचूर्णने बद्ों धतं कोतुक॑ उत्साहो येन स त॑ 
विक्रमाडू-देवमवेक्ष्य विवित्या दूरतां पृथिव्या अपेक्षया स्वनिवासस्य दूरवतित्वं 
गगनवर्तोत्वातू, गणाय कल्याणायेब कलयामास विचारयामास । इदं सुष्ठुतममेज 
यह॒य॑ सूर्यादवा: विक्रमाडू-विपक्षाइवस्थानापेक्षया दूरे स्थिताः सम: । अन्यथाधस्मा- 
कमप्याप्रहनिवसत्तिबंछात्स्यादिति भाव: ) 


भाषा 
सूर्य के घोड़े, शत्रु की घोड़े की पलटन के दुराग्रह को नष्ट कर डालने के 
उत्साह को धारण करने वाले विक्नमाडूदेव को देख कर, अपने उस घोडे की 
पलटन से दूर होने की प्रशसा करने लगे । अर्थात्‌ यदि पास में होते तो उनकी 


भी कदर्थता सम्भव थी । 
6 


८२ विक्रमाडु-देवचरितम्‌ [ पञ्चददा: 


असिघेनुबिलीनकन्धरेः समदाघोरणमस्तकरसौ ) 
पृथिवीन्दुरप्रयन्महीं युगपहयां च यशोमिरुद्धटेः ॥|६६॥ 


अन्वयः 
असो प्रथिवीन्दुः असिधेनुविदूनकन्धरेः समदाधोरणमस्तकोः 
महीम्‌ उद्धटेः यशोभिः दां च युगपत्‌ अपूरयत्‌ । 


व्याख्या 


असो पृथिव्या भूमेरिस्दृश्चस्ध्ः असिधेनुशछुरिका तया अथवा असिना घेंन्वा च 
ताम्यां विलना छिन्ना कन्धरा ग्रोवा “ग्रीवार्यां शिरोधिः कन्षरेत्यपि” इत्यमर.। 
येषान्ते ते: सदेन दर्पेण सहिता ये आधोरणा हस्तिपकाः “आधोरणा हस्लिपका 
हस्त्थारोहा” इत्यमर: । तेषां मस्तक: शिरोभि: महीं पृथ्वोमु:द्ूटेः यद्योभिः 
फोतिभिर्शाझुच युगपत्सममेबा5पूरयत्‌ पुरितवान्‌ । अन्न समुच्चयालजूगरः । 

भाषा 

उस पृथ्वी के चन्द्र राजा विक्रमाडुदेव ने तलबार तथा घनुष्य से या बडी 
छूरी से काटी गई गर्दन वाले शेखीवाज पीलवानो के मस्तको से पृथ्वी को और 
बढे हुए यश् से आकाश को एक साथ ही भर दिया । 


अपि शेलविटइ्भेदिभिविशिखेस्तस्य निवेशितव्यथाः । 
द्विपतां करिण; पलायिताः शरण दिग्द्विदानिवागमन्‌ ।।६७॥ 


अन्चयः 
अपि तस्य शेलछबिटक्लभमेदिभिः विशिखे; निवेशितव्यथाः द्विषतां 
करिण। दिग्द्विरदान्‌ शरणम्‌ इब अगमन | 
व्याख्या 
अप्पन्योषषि वृत्तान्त: (श्रूयत्ताम) । तस्य विकमाडूदेवस्य शलाजां पर्वतानां 
बिठजुपवः शिखराणि तेषां भेविभि: विदारफ॑: विशिजें: बाण: निवेशिता प्रवेश्ििता 
कारिता वा व्यथा पीड़ा येषु ते द्विषतां शत्रणां करिण: गंजाः विग्दिरदात्‌ दिग्गजान 
शरणभिव रक्षार्यभिवागमन्‌ प्रापु,, मृता इत्यर्थ:। 


साषा 
और भी सुनिये। उस विक्रमाडूदेव के पर्व॑ंतों के शिखरों का भेदन करने 


सर्च: ] विक्रमाजुवेवजरितम्‌ ८३ 
में समर्थ बाणों से पीडित शज्रु के हाथी दिग्गजों की शरण में चले गये । 
अर्थात्‌ मर गये । 
प्रतिवीरविमुक्तमागंण--प्रचयाघट्टितकह्रटो त्थितेः । 
शिखिमिः स बहूनकल्पयत्‌ समराम्भोनिधिवाडबानिव ॥६८॥ 
अन्वयः 
सः प्रतिबीर विमुक्तमार्गणप्रचयाघट्वितकछ्कूटो त्थितेः शिखिभिः बहून्‌ 
समराम्भोनिधिवाडवान्‌ इब अकल्पयत्त । 
व्याख्या 


स विक्रमाडूदेव: प्रतिवोरेषु झत्रुवीरेषु बिमुक्ता: प्रक्षिप्ता: सार्गणा बाणाः 
“कलम्बसागंणशरा:' इत्यमर । तेषां प्रचयास्सम्‌ हास्तेराधट्विता: संघर्षसापन्ता: 
कजुटा: फवचाः “उरच्छद: कड्भूटको जगर: कवचो$स्त्रियास्‌” इत्यसर: । तेम्य 
उत्यिता उत्पत्नास्ते: शिल्षिमि वह्विभिः बहूननेकान्‌ समर एवाम्भोनिधिस्स- 
मुव्रस्तस्य वाडवान्‌ बडवाग्नीनिवाकल्पयत्‌ रचितवान्‌ । रूपकोत्यापितेयसुत्प्रेक्षा । 

भाषा 


उस विक्रमाड्देव ने विपक्षी वीरो पर छोडे हुए बाण समूहो की उनके 
कवचो से टक्कर होने से उत्पन्न अग्नियों से मानो बहुत से युद्ध रूपी समुद्र के 
बड़वाग्नियो की रचना को । 
रणसीमनि तेन वैरिणो विजयश्रीविरहाद्धिपादिनः । 
गजमोक्तिकरेणुपाण्डराः समनीयन्त तपस्वितामिव |।६६॥ 


अन्वयः 


तेन रणसीमनि बविजयश्रीविरहात्‌ विषादिनः गजमौक्तिकरेण॒- 
पाण्डुराः वे रिणः तपस्विताम्‌ इब समनीयन्त । 


व्याख्या 


लेन विक्रमाकुदेबेन रणसोभनि युद्धक्षेत्रे विजयशियो विजयलदम्या विरहा- 
वन्यत्र गससात्‌ विधादिनः दुःखिताः गजमौफक्तिकानां रेणव हव घूलय इच 


ड़ विक्रमाडुदेवजरितम्‌ [ पश्चदशः 
पाण्डुरा: शुश्नवर्णा:, रेणृत्रि पाण्डरा वा, वेरिणः शत्रवः तपस्वितां तापसत्व दीनत्थ॑ं 
वा समनोयन्त इच प्रापिता इध । अनोस्प्रेक्षालडूतर: । 

भाषा 


उस विज्रमाडुदेव ने युद्धक्षेत्र मे विजयश्री के विरह से दुखित, गजमुक्ता 
की घृली के समान या गजमृकता की घूली से सफेद पड़ गये हुए शत्रुओं को मानो 
तपस्वी बना दिया । तपस्वी छोग सदैव घूछी पोत कर उदास रहते हैं । 


करिपादविपाटितोड्भूट-प्रतिभूपालकपालकपरः .। 
अआवनत्रयभाण्डपूरण-क्षमकीति! समरे चचार सः ॥७०॥। 
अन्वयः 
करिपादधिपाटितोड्धटप्रतिभूपालकपालकपेरः भुवनत्रयभार्डपूरण- 
क्षमकीतिं; सः समरे चचार । 
व्याख्या 


करिणां हस्तिनां पादेश्चरण॑विपाटितास्संचूणिता: उद्धूटानामुद्ृण्डानां 
प्रतिभूषालानां दान्रुनूपतीसां कपालकपेरा: शिरोडस्थित्षकलानि येन सः भुवनत्रयमेव 
भाष्ड तस्य पुरणे क्षमा समर्या कीतियंस्यथ सः विज्ञालकीतिरित्यर्थ:। सः 
विफ्रभाडुदेवः समरे युद्धे “अस्त्रियां समरानीकरणा:” इत्यमर. । चचार सच्चाम । 


भाषा 
हाथियों के पावों से उदृण्ड विपक्षी राजाओं की मस्तक की हड्डियों को 
चर २ कर देने वाला, त्रिभुवन रूपी बर्तन को भर देने योग्य यश को रखने 
बाला वह राजा विक्रमा छुदेव युद्धभूमि में चारो ओर घूमने लूगा । 


न स को5पि कठोरपाटवः प्रतिभूभृत्कटके भटो5भवत्‌ | 
शरवर्षक्ृताभिभाषणः क्षणमस्यामियुखो बभृव यः ॥७१॥ 
अन्वयः 

प्रतिभूभृत्कटके सः क। अपि कठोरपाटबः भ्रट। जन अभषत्‌ यः 
क्षणं झरवषकृतामिभाषणुः ( सन्‌ ) अस्य अभिमुखः बभूव । 


सर्थे: | विक्रम्ाजुदेवरितम ८५ 


व्याख्या 
प्रतिभूभुतः शत्रोः कटठके सेन्‍्ये “कटकस्त्यद्रिनितस्वे बहुभूवषणे। सेतायां 
राजधास्यां च इति हँमः। सः कोइपि कठोरपाठवः पूर्णपदत्वयुक्त: भटः योध: न 
अभवत्‌ थः क्षणं क्षणमात्रसपि शरवर्षण बाणवृष्टिद्वारा कृतमभिभाषणमुत्तरप्रत्यु- 
सतरप्रदानं येन स एवम्भूतस्सन्‌ अस्य विक्रमाडुदेवस्थाभिमुखः सम्मुखो बभूव। 


भाषा 


बिपक्षी राजा की सेता में ऐसा कोई भी यद्धकला में पूर्ण पटु योद्धा न था 
जो क्षण भर के लिये भी बाणो की वर्षा से बाते करता हुआ इस विक्रमाडुदेव 
के सन्‍्मुख उपस्थित हो । 


चणमात्रविद्वत्रिताखिल-प्रतिपक्षर्य चुलुक्यभूपतेः । 
वषुषि त्रिदिवोकसां परं सह पृष्परपतब्छिलीमुखाः ॥७२॥ 


अन्वयः 
चक्षणमात्रविसूत्रिनाखिलप्रतिपक्षस्थ चुलुक्यभूपतेः बपुषि 'जिदिवो- 
कसां पुष्पेः सह परं शिलीमुखाः अपतन | 


व्याख्या 
क्षणमात्रेणव विसूश्रिता विनाशिता अखिला: प्रतिपक्षा: शत्रवों येन स तस्य 
चुलुक्य भूपते: चुलक्यदेशाधिपस्य बपुषि गात्रे जिवियौकसां देवानां पुष्पेः कुसुमंस्सह 
पर केवर्ल शिलीमुखा: भ्रमरा: “अलिबाणों शिलोमुखो” इत्यमर: । न तु शत्रुशराः 
अपतन्‌ पतितवन्त: । अत्र विसूत्रणमन्यवेशे पुष्पबृष्टिश्चाधन्यत्रेति 'असझूति' 
सामाध्ज़दूएर: । 


भाषा 


थोड़ी ही देर म॑ सम्पूर्ण शत्रुओं का नाश कर देने वाले चाल॒कक्‍्यराज 
विक्रमादुदेव के शरीर पर देवों की पुष्पवृष्टि के साथ केवल भौरे ही आ 
गिरते थे । अर्थात्‌ शत्रु के बाण नही पडते थे । 
यदनेकपताकिनी मट-क्षयममेकः. समनीकमूघनि । 
स चकार चुलुक्यपा्िंवस्तदभृत्कस्य न वर्णनास्पदम ।|७३॥ 


<६ विक्रमादुदेवचरितम्‌ [ प्रञश्चवशः 
अन्ययः 


समलीकमूधेनि एकः सः चुलुक्यपार्थिवः यत्‌ अनेकपताकिनीभट- 
क्षय चकार तत्‌ कस्य वणलास्पदं न अभूत्‌ | 


व्याख्या 


समनीकमर्थनि समराग्रभागे एक एवं सः चुलुक्यवेशाधिपों विक्रमाजूदेवो 
यदनेरा पताकिन्य: सेनास्तासां भटास्तेषां क्षय विनाश चकार विदेधे तत्‌ कस्य 
जनस्य वर्णनस्थ प्रशंसाया आस्पदं स्थान “आस्पद परदकृत्ययों:” इति सेदिनी 
नामूत्‌ न जातम । 


भाषा 


समरभूमि में अकेले उस चालुक्य देश के राजा विज्रमादुदेव ने जो अनेक 
सेना के योद्धाओं का नाश किया उसकी प्रशंसा किसने नहीं की । अर्थात्‌ सब 
ने उसकी प्रशसा की । 


चकितेव कबन्धताण्डवेः समरप्राद्मणरइभूमिषु | 
परिदष्टपराक्रम॑ श्र॒जं विजयश्रीः क्षितिभतुराश्रिता ॥७४॥ 


अन्चयः 
विजयश्रीः समरप्रान्नणरज्ञभूमिषु कबन्धताण्डबेः चकिता इब 
परिदृष्टपराक्रम॑ क्षितिभतुंः मुजम आश्रिता । 


व्याख्या 


विजयशी: विजयलक्ष्मी: समरप्राडुणानि युद्धाजिराणि “अज्भूणं शत्वराजिरे” 
इस्यमर: । एवं रड्रभूमयस्तासु कब॒न्धानां सुण्डरहितशरीराणां “कबन्धोःस्त्री 
फक्रियायुक्तमपमर्धकलेवरम्‌” इत्यमर: । ताण्डवरुद्धतनृत्येः चकिता5$4चर्यान्बिता 
इथ परिदृष्ट: आलोकितः पराक्रम: साहसो यस्य स॒ त॑ क्षितिमतुं: पृथ्वीपतेः 


विक्रमाजूदेवस्थ भुजज बाहुमाअिताध्वलस्ब समाइलिष्टअती । अनञ्र समासोक्ति- 
रलद्ुुतर:ः । 


भाषा 
विजयलक्ष्मी युद्ध रूपी आगन की रज्भुभूमियों में बिना सिर के घड़ो के 


सम: ] विक्रमाहुदेवचचरितम्‌ <टछ 


नाचो से मानो आइचर्य मे पड़ कर, देखा है साहत जिसका ऐसे राजा 
विक्रमाडुदेव की भुजा में आश्रित हो गई । 


कवचे परितः कृतस्थितीन श्रृजयोर्व्याप्तिविबन्धकारिणः | 
कमलग्रतिमेन पाणिना विशिखान्सस्मितमुश्खान सः ||७५॥ 


अन्ययः 
सः कवचे परितः कृतस्थितीन्‌ भुजयोः व्याप्तिविबन्धकारिणः 
विशिखान्‌ कमलप्रतिमेन पाणिना सस्मितम्‌ उच्चखान । 
व्याख्या 
सविक्रमाडूदेव: कवचे कडूटे “उरच्छदः कडद्धूटकों जगरः कवचो5- 
स्त्रियाम्‌ इत्यमरः । परितो5भितः रृता बिहिता स्थितिः स्थान येस्तानू भुजयो- 
बाह्वो: व्याप्ते: विस्तारस्य विबन्धः प्रतिरोधस्तस्प कारिणों विश्षिखान्‌ श्न्नुशरान्‌ 
कमलप्रतिमेन पद्मनिभेन कोसलेन पाणिना हस्तेन सस्मितसोषद्धास्ययुक्त यथा 
स्यात्तथा उच्चलाना5फक्ृष्टवान्‌ । सस्मितमित्यनेन कष्टाभाव: प्रदर्शित: । 


भाषा 


उस विक्रमाडुदेव ने चारो ओर से कबच में घुसे हुए और भूजाओं को 
फैलाने मे रुकावट करने वाले बाणो को कमल के समान कोमल व सुन्दर 
अपने हाथ से उखाड़ कर फेंक दिया । 


स बमार शिरखमण्डलस्थितनाराचसहस्रभारतः । 
प्रणमज्निव सद्जरश्रियं क्षणमूर्ध्वानतकन्धरं शिरः ॥७६॥ 
अस्वयः 

सः शिरश्रमण्डलस्थितनाराचसहस्रभारतः ऊ्वाॉनतकन्धर॑ शिरः 
सदन्लरभञ्रियं प्रशमन्‌ इव क्षण बभार । 
व्याख्या 


स विक्रमाडुदेव शिरः आयते अनेनेति शिरस्त्र शी्षण्यं शिरोरक्षककव्च 
शिरस्त्रस्थ मण्डले स्थिता नाराचा. आणास्तेषां सहस्नाणि तेषां भारतः भारात 


<८ विक्रमादुदेवचरितम्‌ [ पञ्चदक्षः 


अधध्वंभग्ने आनता नम्नीभूता फन्‍्धरा ग्रीवा यस्य तत्‌ शिर सड्भरक्षियं सडग्रास- 
लक्ष्मों प्रणमन्निव प्रणाम कुर्वन्निव क्षण मुह॒र्तमात्र बभार । 


भाषा 


उस राजा विक्रमाडुदेव ने, सिर के कवच पर चारों ओर से छूगे हजारों 
बाणों के बोझे से आगे की ओर झुकी गर्दन वाल़े मस्तक को मानों समरलक्ष्मी 
को थोडी देर के लिये प्रणाम करते हुए घारण किया था । 


रिपुशोणितबिन्दुम॒ुद्रिती स बिभर्ति सम भ्ुजो महाश्षुजः । 


क्षपितप्रतिपक्षशेखर--च्युतरलाडुरदन्तुराविव ॥७७॥ 
अन्ययः 
महाभुजः सः क्षपितप्रतिपक्षशेखरच्युतरब्राह्ुुग्दन्तुरा इब रिपुशो- 
णितबिन्दुमुद्वितो झुजो बिभर्ति सम । 
व्याख्या 


महान्विशालो भुजो बाहुर्यस्थ सः महाभुज: स विक्रमाजू:देब: क्षपिता विना- 
शिता ये प्रतिपक्षा शत्रुयोधास्तेषां शेखरात्‌ शिरोभूषणाच्च्युतानि रत्नान्येवा- 
डकुरा: यहा तेषामहझुफुरा रक्तरत्नाइकुरसमानकान्तय: तेद॑न्तुरो विषमो इब 
सुशोभितौ इत्यर्थ: । रिपुशोणितस्य शत्रुदधिरस्य बिन्दुश्निः मुद्रितावड्धितो भुजो 
बिभति सम धारयति सम । 


भाषा 
विशाल भूजा बाला वह विक्रमाडुंदेव, विनाशित अत्रुओ के मुकुटो में के 


लाल रत्नों के अडकुरों के समान तीचे ऊँचे दीव पडने वाले शत्रुओं के रक्त 
बिन्दुओ से चिन्हित दोनों भुजाओ को घारण करता था । 


रणसीमनि तत्र तत्र ये विशिखेः उ्मातिलकस्थ कीलिता। 
अपतन्नपि घावतां न ते करिणां कुम्मतटीबिटड्गडतः ॥।७८॥ 
अन्ययः 


रणसीमनि ये कमातिल्षकस्यथ विशिखेः तत्न तन्न कीलिताः ते धाव- 
ताम अपि करिणां कुम्भवटीविटक्लुतः न अपतन । 


सर्च: ] विक्रमाजूदेबचरितस्‌ <९ 


व्याख्या 
रणसोमनि युद्धाग्रे ये वीरा: क््मातिलकस्म पृथिबीभूषणरूपस्यथ बिक्रमाजू- 
वेवस्थ विशिखे: बाण “पुषत्कबाणविश्िखा:” इत्यमर.। तत्न तत्र स्थानेषु कीलिता. 
करिपृष्ठस्थलेष प्रत्यप्ता: “बद़्े कोलितसंयतो” इत्यमर: । ते बीराः घावतामपि 
परायमानानामपि करिणां हस्तिनां कुम्भतटोबिदद्भुतः गजकुम्भशिखरात्‌ न 
अपतन्‌ भूमो न समापतितबन्तः । अत्न काव्यलिड्धरनामाइलडूपर: । 


आषा 
रणभूमि में जो जो वीर पृथ्वी के भूषण राजा विक्रमादइूदेव के बाणों से 
जहाँ जहाँ हाथियों के पृष्ठस्थल पर जड दिये गये थे वे वीर, हाथियों के दौड़ने 
पर भी वहाँ से जमीन पर नही मिरे । 


अथ विहृतवीरविलासिनीविलापं प्रस्तीनि-- 
अयि नाथ 'विप्युश्व कैतबं किम्र मूढोमिषमीलिते दशो । 
न तवायसुपेक्षितुं क्षणः सुभट स्वामिचमूपराभवम्‌ ।७६॥ 


अन्धयः 
अयि नाथ केतवं विमुम्ब मूछामिषमीलिते दशो किमु । हे सुभट 
स्वामिचमूपराभवम उपेक्षितुं तव अय॑ क्षणः न । 


व्याख्या 
अयि नाथ | हे प्रिय ! कंतवं ब्याज “कपटोःस्त्री व्याजदम्भोषधयस्छक्मकतवे 
इत्यमर:। विमुञ्च त्यज मूर्छाया सिषषेण व्याजेन मोलिते सम्पुटिते दृशौं किमु । 
है सुभट सुयोध ! स्वासिनः पत्यु: चम्स्सेना “सेना पुतनानीक्षिनोचम्‌: इत्यमरः । 
तस्पा: पराभव॑ पराजयमुपेक्षितुमवहेलनां कतुँ तब भवत अयं क्षण कारों 
नोजित: । उत्तिष्ठ शत्रु पराजयस्व । 
भाषा 
युद्ध में मारे गये वीर की स्त्री विछाप करती हैं कि हे स्वामी कपट छोड़ 
दो । क्‍या मूर्छा के बहाने से आँखे बन्द किये हो | हे वीर ! अपने मालिक की 
सेना के पराजय की उपेक्षा करने का तुम्हारा यह समय नही है । 


) “विमुक्तकेतव” इति पाठात्‌ “विमुञझच कंतव” इति पाठ: साघुतर. । 


९० विक्रमादूदेवयरितस्‌ [ पण्छचदश: 


पुरुषाः सुरधाम्नि दुलभास्तदिह्ायान्ति निलिम्पपांसुलाः । 
अलमेतदुपाधिनामुना मयि कामिश्नवधीोरणेन ते ॥८०॥। 
अन्चयः 


सुरधाम्नि पुरुषा: दुलेभाः तत्‌ निलिम्पपांसुलाः इह आयान्ति। दे 
कामिन्‌ मयि एतदुपाधिना अमुना ते अवधीरणेन अलम्‌। 


व्याख्या 
सुराणां देवानां घाम स्थान सुरधाम तस्मिन्पुरुषा: सनुष्याः दुलंभाः दुःखेन 
प्राप्तुं शक्या: तत्तस्मात्कारणात्‌ निलिम्पपासुछा: निल्म्पा देवास्तेषां पांसुलास्स्वे- 
रविहारिण्यः “स्वेरिणो पांसुला च स्थात्‌” हत्यमरः । इहू भूलोके आयान्ति सभा- 
गच्छान्ति । हे कामिन्‌ ! कामुक ! भयि त्वत्प्रियायामेतदुपाधिना एतठ्थाजेनामुना 
ते तवावधीरणेन तिरस्कारेण अलम्‌॥ मौन त्यजण समावसाननं मा कुरु बचो 
ब्रहीति भाव: । 


भाषा 


स्वर्ग में पुरुष दुलंभ है। इसलिये देवो की स्वेरिणियाँ या अप्साराएँ यहाँ 
आती है। हे कामी ' इस कारण से तुम जो मेरा अनादर कर रहे हो 
यह समाप्त कर दों। अर्थात्‌ मौन छोड कर मेरा अनादर न करते हुए 
मुझसे बोलो । 


विदितं यदयं विगाहसे सुभट श्वाससमीरगोपनम्‌ । 
सुरवारपुर्रान्ध्रचुम्बनादिह ते नूतनमस्ति सोरभम्‌ ॥|८१॥ 
अन्बयः 
है सुभट यत्‌ अयं श्वाससमीरयगोपनं विगाहसे (तत्‌ ) विदितम्‌ । 
ते सुरवारपुरन्धिचुम्बनात्‌ इह नूतनं सौरभम्‌ अस्ति । 


व्याख्या 
है सुभट ! हे सुयोध ! यद्यस्मात्कारणादयं बीर: त्वं इवाससभीरस्य इवास- 
वायोगोपन शापनाभाव॑ विगाहसे करोषि एतद्विदितं ज्ञातम। ते तब सुराणां 
वारपुररक्षयों वारविलासिन्यस्तासां जुस्बनात इह इवाससमीरे नूतन सौरभ गन्धः 


सगे: ] विकरमाजुदेवचरितम्‌ ९१ 


अस्ति । तत्सौरभं इबासमार्गेण अहिः कतुँ मेच्छसि । अतएवं हवासवायोगोपस 
करोवीति भाव: ! 


आषा 
हे वीर | तुम जो सास रोकने का काम कर रहे हो इसका मतलब में 
समझती हँ। देवो की स्वैरिणियो का या अप्सराओं का चुम्बन करने से, 
तुम्हारे इवासवायु में एक नवीन सुगन्ध आ गई हैं। जिसे सास लेकर प्रकट 
कर देना नहीं चाहते हो । 


मम भाग्यविष्ययादिदत्वमपर्यन्तमधेयमाश्रितः । 
अहह्यभिसरन्ति सम्पदश्चपलाः स्वामिग्रहादनडु श्ञाः ।|८२॥ 


व्याख्या 
मम भाग्यविपययात्‌ इंद॑ ( जातम्‌ ) (यत्‌ ) त्वम्‌ अपयन्तम्‌ 
अधैयम्‌ आश्रित: । अहृह स्वामियृहात्‌ अनद्लुशाः चपछाः सम्पदः 
अभिसरन्ति । 
व्याख्या 
सम भाग्यविपर्ययात्‌ दौर्भाग्यादिद॑ जात॑ यक्त्यमपर्यन्तसस्तरहित महत्तमस- 
धेर्यं चापलमाश्रचित: गृहीतवान्‌। अहहेति खेंदे स्वामिनः सिह॒देवस्थ गृहाद- 
नडकुशाः प्रतिबन्धरहिताः उच्छुद्धूलास्सम्पद: ध्रियो४भिसरन्ति गच्छन्ति । 
भाषा 
मेरे दुर्भाग्य से यह हुआ हैं कि तुम एक दम स्व के लिये अघीर हो उठे 


हो । हाय ! राजा सिहंदेव के घर से बिना रोक टोक यह चड्चल लक्ष्मी चली 
जा रही है । 


चलितो5सि सुराज्ञनाशईं मम सौभाग्यविषयंयाद्यदि । 
फिसु विस्मरसि स्मरातुर प्रश्ुसम्मानमिहान्यदुलेभम्‌ |।८३॥ 
अन्ययः 


दे स्मरातुर ! यदि मम सौभाग्यविपययात्‌ सुराज्ञनागृहं चलितः 
असि ( तहि ) इद्द अन्यदुलभं अभुसम्मानं किमु विस्मरसि । 


९२ विक्रमाजुवेवचरितम [ पञ्चदश्मः 


व्याख्या 
हे स्मरेणातुर पीड़ित ! प्राणनाथ ! यदि सम सोभाग्यविपर्ययात्‌ दौर्भा- 
ग्यविपरिणामात्‌ सुराष्रनागृहं देवाड्भतासदनं स्वर्ण चलितः प्रस्थितोडईसि तहांह 
नूलोके अन्येज॑नेदुलभ दुष्प्रापं प्रभुसम्भानं मत्कृतं स्वासिसत्कारं किसु विस्मरसि । 


भाषा 
हे कामासक्त | यदि मेरे दुर्भाग्य से तुम सुराजड्डना के घर स्वर्ग में जाते 

हो तो इस ससार में अन्य पुरुषों को न प्राप्त होने वाली (मेरे द्वारा की गई) 
पतिसेवा को क्‍यों भूलते हो । अर्थात्‌ ऐसी पतिसेवा बह सुराज्भुना न कर सकेगी 
इसे याद रक्‍खों । 

इति वीरविलासिनिजन-स्फुरदाक्रन्दसहसद्दिनाम्‌ । 

कयन्नरिषृष्ठग्रहणान्न्यवते 
रणभूमिमसो. विलोकयन्नरिपृष्ठग्रहणान्न्यवतेत |८४॥। 


अन्बयः 
असो इति वोरबिलासिनीजनस्फुरदाकरन्दसहसतदुर्दिनां ग्णभूमिं 
बिलोकयन अरिप्रृष्ठप्रहण्ात न्‍्यवतत । 


व्याख्या 
असो विक्रमाडू देव: इति पूर्बोक्तरूपेण बोराणां विलासिन्यों जनास्तेषां 
स्फुरन्धिलसम्‌ आकन्दों रोदनं तेषा सहस्नेण दुदिनां “मेघच्छन्नेडक्ि दुरदिनम्‌” 
इत्यमर: । अश्ुुवृष्टियुक्ता रणभूमि युद्धभूमि विलोकयन्‌ पदयन्‌ अरीणा शत्रणा 
पुष्ठप्रहणात्‌ मारणार्थ पृष्ठधावनात्‌ न्यबर्तत निबत्त: । 


भाषा 
राजा विक्रमा द्ूदेव, प्रवोकक्‍्त प्रकार से शत्रओ की स्त्रियों के बिलाप में, 
फूट २ कर रोकर आसुओ की वुष्टि होनेवाली रणभूमि को देखता हुआ शत्रुओं 
का पीछा करने से रुक गया । 
तदनु नृपतिः प्राप्तः पारं पर समराम्बंधेः 
सरलितघनुः श्रुत्वा शत्रोः पलायनमाकुलम्‌ । 
अहह कृपणस्त्यक्तः कीर्त्याप्यसाविति विव्यथे 
4 दुशृत्तेष्वप्यहो का 
प्रकृतिमहतां दृबृत्तेष्वप्यहों चढुलाः क्रुघ: ॥८५॥ 


स॑र्गः ] विक्रमाझु-वेवचरितम्‌ ९३ 


अन्वयः 

तदनु दहृपतिः समराम्बुधे! पर॑ पार प्राप्त सरलितधनुः शत्रो 
आकुल पलायन श्रुव्वा अहह कीत्यो अपि असो क्ृपणः त्यक्तः इति 
बिव्यथे | प्रकृतिमद्टतां दुवृत्तेषु अपि अट्दो क्रुपः चढुलाः । 


व्याख्या 

तदनु तदलन्तरं नपतिः विक्रमाडुदेव: समरास्ब॒ुधे: सहुग्रामसमुद्रस्य परमन्तिस 
पारं प्राप्तो बिजयान्बित इत्यर्थं:। सरलितं शिगिलितं धनुश्चापं “धनुष्चापोधत्व- 
शरासनकोदण्डकार्मुकम्‌' इत्यमर: । यस्य सः शत्रो: सिहदेवस्था$5कुलं भयसम्श्नसं 
पलायन गमन श्रुत्वा अहहेति खेदे कीर्त्याईपि यशसाप्यसो कृपणो दोनः सिह- 
देवस्त्यकतः इति हेतो: विव्यथे दुःखं प्राप । प्रकृत्या स्वभावेन मह॒तां महात्मना 
दुरत्तेष्यपि वुराचारिष्वपि अहो करुथ: कोपाः चदुलाः क्षणस्थायिन्यः नतु सबबंदंव 
तिष्ठन्ति । अतएवेदानों सिहदेवस्थोपरि क्रोध: गतप्राय एवेति भावः । अस्मिन्‌ 
इलोके हरिणीच्छन्द:। तल्लक्षणं यथा-नसम्रसलाग: षड़वेदेहयेहंरिणी मता। 
अश्रार्थान्तरन्यासइचा5लड्भूर: । 


भाषा 
इसके अनन्तर राजा विक्रमाडूदेव, युद्ध रूपी समुद्र के पूर्णतया पार होकर 
अर्थात विजयी होकर, घनूष को ढीला कर अर्थात्‌ प्रत्यज्चा को उतार कर, 
घबडहट के साथ विपक्षी सिंहदेव का युद्ध भूमि से भागना सुनकर, हाय ! यह 
सिहदेव राजलक्ष्मी से तो पहिले ही वडिन्चत हो चुका था अब बिचारा कीर्ति से 
भी त्यक्त हो गया इस विचार से दुखी हो गया । ऊँचे विचार वाले महात्माओ 
का कुकमियों के प्रति भी क्रोध क्षणिक रहता है । 


करितुरगसमृद्धां साधमन्तःपुरेण 


छितिपतिरथ सर्वा शत्रुलत्मीं ग्रहीत्वा । 
ललितगतिकरेणुन्यस्तहेमासनस्थः 
प्रवरजयपताकां राजधानी विवेश ॥८६॥ 
अन्यय+: 


अथ ज्षितिपतिः अन्तःपुरेण साध करितुरगसमृद्धां सर्वा शत्रुल॒क्ष्मी 
गृद्दीत्वा छलितगतिकरेणुन्यस्तहेमासनस्थः प्रवरजयपताकां राजधानों 
बविवेश | 


९४ विक्रमाजुदेवचरितम्‌ [ पञ्चदक्षः 


व्याख्या 

अयेत्यन्तरं क्षितिपतिविक्रमाडुदेव: अन्तःप्रेजावशोधस्थस्त्रीजनेव “अन्तः 
पुरं स्पादवरोधनम्‌” इत्यमरः । साथ सह करिभिगंजंस्तुरगेरइबंदल समझा सर्वा 
सकतां शत्रुलक्मीं गृहीौत्वा ललिता रसणीया गतिगंमन यस्यास्सा लख्ितिगतिः 
करेण: करिणी तस्‍्यां न्यस्ते निक्षिप्ते हेमासने सुवर्णासने तिष्ठतीति लख्तिगति- 
फरेणुन्यस्तहेमासनस्थः प्रवरा श्रेष्ठा जयपताका विजयवेजन्ती “पताका बेज- 
यब्सी स्थात्‌” इत्यमर:। यस्यां सा तां राजधानों राजनगरीं कल्याणपुरं विवेश 
प्राप्तवान्‌ । अतञ्र इलोके मलिनीच्छन्दः । “ननमयययूतेप॑ सालिनों भोगिलोक:ः” 
इति लक्षणात्‌ । 


भाषा 
इसके अनन्तर राजा विक्रमाड्ुदेव अपनी अन्त पुर की स्त्रियों के साथ हाथी 
और घोडो से समृद्ध शत्रुकी समग्र लक्ष्मी को लेकर, सुन्दर चाल वाली हथिनी 
के ऊपर बंधे सोने के सिहासन पर बैठ कर, श्रेष्ठ विजयपताका से शोभित 
अपनी राजधानी कल्याणनगरी में प्रविष्ट हुआ । 


सम्प्राप कुलकण्टक॑ तमटवीमध्यादवन्ध्ये भंटेः 
कारुण्योद्वतबाष्पगद्रदपदः सम्भाष्य सन्तोष्य च। 

चालुक्यान्वयशेखरो5थ-शिखरप्रेड्डोलमुक्ताफल- 
प्रालम्बल्युतिपुन्नदर्शितयशोगुच्छामगच्छत्पुरीम्‌ ॥८७॥ 


अन्वयः 

अथ चालुक्यान्वयशेखरः अवन्ध्ये! भटेः अटबीमध्यात्‌ सम्प्राप्तं तं 
कुछकण्टक कारुण्योद्रतबाष्पगद्दपदः (सन्‌) सम्भाष्य सन्तोष्य च 
शिखरप्रेड्नोलमुक्ताफलप्राल्म्बद्युति पुश्रदर्शितयशोगुच्छा पुरीम्‌ अ्रगच्छत्‌ | 


व्याख्या 
अधेत्यनन्तरं घालुक्यान्वयस्यथ चालुक्यवंशस्थ शेखरः दिरोभूषणरूप: अवन्ध्ये 
सफलप्रयासे: भर्टयोधिरटबीमध्यात्‌ वनमध्यात्‌ सम्प्राप्तं हस्तगतं त॑ कुरूफण्टकं 
स्वकुलविनाशक॑ सिहदेव॑ कारुण्येन कृपया उद्गत यद्गाष्पसभ्र॒ तेन गद्ग्ं पर्दे 
हाब्दो यस्य सः यहा गदगदानि पदानि यस्थ स. सन्‌ सम्भाष्य सम्भाषणं कृत्वा 
संतोष्य सन्‍्तोष॑ च दत्वा दिखरेघ॒ प्रासादाद्प्रभागेषु प्रेड्डीलाइचअचला ये मुक्ता- 


सर्गः ] विक्रमाजू-देवचचरितम्‌ स५्‌ 


फलानां प्रालम्बा ऋजुलम्यमानमुक्तामालास्तेषां झतिपुम्जेदेशिता यशसां गुच्छा 
यया सा ता पुरी स्व॒राजधानों कल्याणपुरीमगच्छदयासोत्‌। अत्र शादूकविक्रोडि- 
तस्छन्वः । 'सुर्याव्वेयंदि स. सजौ सततगाः शार्दूलविक्रोडितमिति लक्षणात्‌ । 


भाषा 


इसके अनन्तर चाल॒क्यवश्ञ के मुकुट राजा विक्रमाडुदेव ने सफल परिश्रम 
वाले योद्धाओ द्वारा जगल के मध्य में पाये हुए कुलाजुनर सिंहदेव को, दया से 
उत्पन्न आसुओ के कारण गदुगद शब्दों से युक्त वाणी से बोल कर और 
उसको ढाढस देकर महलो की चोटियो पर चझ्चलर मोती की मालाओ की 
चमक से कीति के गुच्छों को प्रकट करने वाली कल्याणवपुरी में प्रवेश किया । 


इति श्री जिभुवनमल्लदेव-विद्यापति-काइमी रकभट्ट श्री बिल्हणविरचिते 
विक्रमाडुदेवचरिते महाकाव्ये पञज्चदश सर्ग. । 


नेत्राब्जाभ्रयुगाक्ृविक्रमशरत्कालेउत्र दामोदरात्‌ 
भारद्वाजबुधोत्तमात्समुदितः श्रीविश्वनाथः सुधीः । 
चक्र रामकुबेरपण्डितवरात्संप्राप्साहाय्यकः 
सर्गे पद्बदशे रमाकरुणया टीकाद्वयं निमलम्‌ ॥ 


३७ शान्ति: शान्ति: शान्ति: । 


॥ श्री ॥ 
महाकविश्रीबिल्हणविरचितं 


विक्रमाइदेवचरितम 





घोडडाः सगेः 


कुडुमस्मितसड्लोची क्रौश्वीमदनदेशकः । 

मित्रमुत्तवायूनां वियललावण्यतस्करः ॥|१॥ 

शरत्कालातपक्कान्त--कान्तावक्त्रेन्दुबल्लभः । 

अथाजगाम हेमन्तः सामन्तः स्मरभूपतेः ॥२॥ 
अन्ययः 

अथ कुड्डमस्मितसकृलोची क्रोश्बीमदनदेशकः उत्तरवायूनां मित्र 


वियल्लावण्यतस्करः शरत्कालातपक्कान्तकान्तावक्त्रन्दुब॒ल्लभः स्मग- 
भूपतेः सामन्तः हेमनन्‍तः आजगाम | 


व्याख्या 


अथ विक्रमाडूदेवस्य विजयानन्तरं स्वपुरप्रवेशे सति कुछूसस्य काइसीर- 


देशोत्पन्नस्प केसरस्यथ स्मितं विकास सद्भोचयतोीति मुद्रयतीति कुछकुमस्मित- 
सद्ेची क्रोड्चो पक्षिविशेषस्य दयिता तस्ये मदन कारोहीपन दिशतीति ददा- 
तीति कौडबीमदनदेशक: क्रोड्चीकामोहीपक उत्तरवायूनामुत्तरविक्पवनानां 
सित्र॑ प्रवतेंक: वियत आकाशस्य लावण्य सोन्दर्य तस्यथ तस्करः विनाशकः 
इरत्कालस्या55तपेन ग्रीष्सेण क्लान्ताः श्रान्ता: कान्तास्तासां वक्‍त्रमेवेन्दुव्रेन्दु- 
बेदनचन्त्रसा: तस्य वल्‍्लभ: प्रियः प्रसन्‍नतासस्पादकः स्मरः काम एवं भूपतो राजा 
तस्य स्मरभूपते: सामन्त: पराधीनराजा हेमन्तः ऋतुः आजगाम । अत्रानुष्ट्प्‌ 
छन्द: तल्लक्षणम्‌--“इलोके षष्ठ गुर ज्लेयं सर्वत्र लूघु पझयसम्‌ । दिचतुः 
पावयोहूँस्व सप्तसं दी्घेसन्‍्ययो: ।” 


सर्मे: ] विक्रमा डूदेववरितम्‌ ९७ 


भाषा 
राजा विक्रमाडुदेव के विजय प्राप्त कर कल्याणपूर में आने के बाद केसर 
के विकास को बन्द करनेवाला, अर्थात्‌ केसर की उत्पत्ति का समाप्ति सूचक, 
कैरैठची का कामोद्दीपन करनेवाला, उत्तरी हवा का बहाने वाला, आकाश के 
सौन्दर्य को नष्ट कर देने वाला, शरत्‌ ऋतु की धाम से मलिन कामिनियों 
के मुखचन्द्रों को प्रसन्‍नता देने वाला, राजा कामदेव का सामन्त हेमन्तऋतु 
आ गया । हेमन्तऋतु मे केसर नहीं होता, क्रौडची कामासक्त हो जाती है, 
उत्तरी हवा बहने लगती है, बादलों के टुकड़ो से आकाश की शरदुऋतु की 
शोभा नष्ट हो जाती है और शरत्‌काल के कडे घाम से पीढित कामिनियो को 
आलिड्जनादि कामक्रीडाओं से विशेय सुख मिलता हैं । 
शरद्वितीणंसो 
भाग्य--भज्ञृदक्षः क्षपापतेः । 
कान्तामुखानां हेमन्तः सेवकत्वमशिक्षत ॥३॥ 
अन्वयः 
देमन्तः क्षपापते। शरहितीणंसौभाग्यभन्ञदक्षः कान्तामुखानां सेब- 
कत्वम्‌ अशिक्षत । 
व्याख्या 
हेमन्ततुं: क्षपा रजनों “त्रियामा क्षणदा क्षपा” इत्यमरः । तस्याः पतिस्तस्थ 
क्षपापतेः चन्द्रस्य शरदा वितिर्ण दत्त सोभाग्यं नेर्मल्यं तस्य भड्ढे नाहे दक्षः 
प्रवोण: कान्तामुखानां स्त्रीवदनानां सेवकत्बं सेवामशिक्षत उपाबिदात्‌ । हेमन्ते 
चतुरपुरुषध्यवहारसमारोपात्‌ समासोक्तिनामा5छद्धूार: । 
भसराषा 
चन्द्रमा को शरत्‌ ऋतु द्वारा दिये हुए नैर्मल्य को नष्ट कर देने में प्रवीण, 
हेमन्तऋतु ने चन्द्रमा को कामिनियों के मुखो की सेवा करने की छिक्षा दी । 
"बयस्तपने मन्दतेजसि 
अजायन्त विभावयंस्तपने मन्दतेजसि | 
दिवसग्रस्तविस्तार-कषणाय कृतक्षणाः ॥४॥ 
अन्वयः 
श 
तपने मन्दतेजसि (सति) विभावयः दि्विसग्रस्तविस्तारकषंणाय 
कऊंतक्षणा; अज़ायन्त । 
हू 


९८ विक्रसाहुबेबचरितम्‌ [ षोडशः 


व्याख्या 

तपने तापयति छोक स्वतेजसा इति तपनस्सर्यस्तस्सिन्सपने “तथनः सविता 
रविः इत्यमरः । मन्‍्द तेजो यस्य स तस्मिन्‌ गलितप्रतापे जाते सति विभावरष्यों 
रजन्य: “विभावरीतमस्विन्यो रजनी यासिनी तमी” इत्यमर । दिवसेन ग्रस्तो 
गृहीतो यो विस्तारो विज्ञालत्यं तस्थ कर्षणाय पुनर्ग्रहणाय क्ृतक्षणा: क्ृतमहो- 
त्सवा जाता गहा गृहीतनियमा जाताः। दिवसपतिस्सूयस्तस्य मन्दत्वाहिबसा- 
यशमस्थापइपि सक्षिप्तत्वसिति भावः ।  राजीणां दंध्यं जातमिति पर्यायेण कथना- 
ल्पर्यायोक्‍त नामाइलडूगर । 


भाषा 


सूर्य की धूप मन्द पड जाने से, रात्रियाँ, दिन द्वारा गृहीत बड़े होने को 
उससे छीन लेने के लिये नियम पालन करने लगी। अर्थात्‌ रात्रियाँ बड़ी 


गोटे ३ 


होने लगी और दिन छोटे होने लगे । 


दोलयन्तः कपोलेषु कस्तूरीपत्रवन्धुषु । 
अलकानलकास्त्रोणां ववुः कैलासवायवः ॥५॥ 


अन्वयः 
अलकास्त्रीणां कस्तूरीपत्रबन्धुपु कपोलेषु अछकान्‌ दोलयन्तः 
केछासवायवः ववुः । 
व्याख्या 


अलकास्त्रोणां कुवेरपुरीकामिनोनां कस्तूरीपत्रवन्धुषु कस्तुरिकारखितपत्र- 
लूतारचनावत्सु कपोलेष्वलकान्‌ चूर्णकु्तकलान्‌ “अलकाइचर्णकुन्तला:” दृत्यमरः : 
दोलयन्तः चठ्चलय्त: कंछासपवना उत्तरवायवों ववुराजम्मुः। 


भाषा 
अलकापुरी अर्थात्‌ कुबेर की नगरी में रहने वाली कामिनियों के कस्तूरी 
से की हुई पत्ररचना से युक्त कपोलों पर बालो को बिखारने वाले कैलास के 
वायु अर्थात्‌ उत्तरी वायु बहने लगे । 


रतिकोपे प्रसादे च दघानाः परिपृर्शताम | 
आयामवत्यो यामिन्यः कामिनीनां प्ुदे5भवन ॥ ६॥। 


सर्च: विक्रमाकुदेवचरिसम ९९ 
अन्वयः 
रतिकोपे प्रसादे च परिपूणाता दधानाः आयामवत्यः यामिन्यः 
कामिनीनां मुदे अभवन । 
व्याख्या 
रतिकोपे केलिकलहे प्रसादे प्रियकतृंकप्रसन्‍नतासम्पावनें च परिपूर्णतां 


बधानाः पर्याप्तममयश्ञालित्यं घारयन्त्यः आयामो देध्यं “दंध्यंमायात्र आनाह:” 
इत्यमरः । तद्वत्यों यामिन्यों राजयः कामिनोनां समुदे हर्षाय अभवन्‌ । 


भाषा 


केलिकलह में और पति द्वारा मनौवल कराने में पर्याप्त समय देने वाली 
जाडे की बडी बडी रातों से कामिनियो को आनन्द मिलता था । 


प्रोदत्वमाचरन्तीमिनीत्वा सझ्लोचपात्रतास्‌ । 
अक्रियन्त त्रियामामिः स्लीजिता इध वासरा; ॥७॥ 


अन्वय: 
प्रौदत्वम आचरन्तीभ्िः त्रियामाभिः बासराः सह्लोचपाश्रतां नीत्वा 
खीजिताः इव अक्रियन्त | 
व्याख्या 
प्रौढत्यं दीर्घत्व॑ प्रागल्म्य॑ थे आचरन्तीभि सम्पावयित्रीसि: तियामाभी 
रात्रिभि, वासराः दिनानि सद्भोचस्य पात्रतां स्थानत्वं नोत्वा प्रपग्रित्वा, सद्ोच- 
मल्पत्वमधुष्णुत्वं च स्त्रीभिजिता वशीकृता इवाकियन्त सम्पादिता: । 
भाषा 
बडी बड़ी और प्रगल्भ रातों ने दिवसो को छोटा बनाकर अर्थात्‌ बातो 
से नीचा दिखा कर स्त्रेणो के समान अपने वश्य मे कर लिया। अर्थात्‌ जिस 
प्रकार प्रौढा और प्रगल्म्भ स्त्री अपने पति को सहृकुचित कर नीचा दीखाकर 
अपने वश मे कर लेती हैं उसी प्रकार रात्रि ने अपने विस्तार से दिन को छोटा 
कर उसे अपने वश में कर लिया । 


अलभन्त नभशक्षेत्रे तारास्तरलकान्तयः | 
त्विषं तुपारबीजानां नृतनाडुरशालिनाम्‌ ॥८॥ 


१०० विक्रमाजुदेवचरितम्‌ [ षोडशः 
अन्वयः 
नभ'क्षेत्रे तरलकान्तयः ताराः नूतनाहछुरशालिनां तुषारबीजानां 
ल्विषम्‌ अलूभन्त । 


व्याख्या 


नभः आकादामेव क्षेत्र केदारः “क्षेत्र शरोरे केदारे” इति सेदिनी । तस्सिन्‌ 
तरलकान्तयः चम्चलद्युतयस्तारा नक्षत्राणि “नक्षत्रम॒क्ष भं तारा” हत्यमरः । 
नूतनाइकुरशालिनां नूतनेषु नवीनेष्वडूरेष हरिततृणेषु शालन्ते शोभन्ते इति 
नूतनाइकुरशालिनस्तेषां तुधारबोजानां हिमरूपबीजानां “तुषारस्तुहीन॑ हिसम्‌” 
इत्यसर: । त्विं कान्तिमलभन्त प्राप्तवत्यः । अत्र निरदर्शनालद्भुरः । 
भाषा 


आकाशरूपी हरे भरे खेत में चड्चल कान्तिवाके तारों ने नये घास के 
अकुरो पर शोभित होने वाले कोहरे के बीजो की कान्ति को प्राप्त किया । 


सशझ्ेनेव कन्दपे--दर्पोष्मपरिचिन्तनात्‌ । 
शीतेन मरदिराक्षीणां नास्पृश्यत कुचस्थली ॥६॥ 
अन्वयः 
कन्दपदर्पोष्मपरिचिन्तनात्‌ सशझेन इब शीतेन मदिराक्षीणां कुच- 
स्थली न अस्पृश्यत। 
ह व्याख्या 
कन्दपेस्थ कामस्य दर्पो गरबंस्तस्य य उष्मा उष्णत्वं प्रतापो वा तस्य परि- 
चिस्तन ध्यान तस्‍्मात्‌ सशड्धोन भीतेनेव शीतेन शेत्येन मदिराक्षीणां मतनयनानों 


कुचस्थली स्तनव्व्य नास्पृश्यत न स्पृष्टा । हेमन्ते स्त्रीणां कुचढ्णे उष्णत्वं सर्वदा 
विराजते इति भावः। अत्रोत्प्रेक्षालडूपरः । 


भाषा 
कामदेव के अभिमान की गर्मी के विचार से शबड्धित होकर मानों हैत्य ने 
मत्तनयना कामिनिओ की कुचस्थली का स्पशे नही किया ! अर्थात्‌ हेमन्तऋतु 
में कामिनियों के कुच सदेव गरम रहते है । 


सर्ग:ः | विकमाडूदेवचरितम्‌ १०१ 


अभूवश्नद्भधुतोष्माणः शीतव्याप्ते जगलये । 
कुचोत्सड्राः कशाड्रीणां स्थानं मन्मथतेजसः ॥१०॥ 
अन्वयः 
शीतव्याप्ते जगत्त्रये मन्मथतेजसः स्थान कशाज्लीणां कुचोत्सद्ाः 
अद्भुतोष्माणः अभूवन । 
व्याख्या 
शीतेन शत्येन व्याप्ते सज्छादिते जगत्वये भरुवनत्रये सन्‍्मयस्यथ कामस्य 
लेजस: प्रतापस्योष्मणों वा स्थान कृशाड्णां कृशशरीराणां नायिकानां कुचो- 


त्सड्भास्तनपरिसरा अद्भुतों विचित्र ऊष्मा येषान्ते अभूवन्‌ । अध्रोक्तनिमिसा 
विशेषोक्तिरलद्धार: । 


भाषा 
तीनो लोको के शीत से व्याप्त हो जाने पर भी कामदेव के तेज के स्थान 
कृशाज़ी कामिनियो की कुचस्थलियाँ अद्भुत गर्मी से युक्त थीं । 


यामिनोभिरनीयन्त सतत कामिनीजनाः । 
अनझ्सज्ञतैरड्रैगढालिड़्रनकोतुकम्‌ ॥११॥ 


अन्यय 
यामिनीभिः कामिनीजनाः अनन्ञसन्ञतैः अज्जेंः गाढालिज्नकोतुकम्‌ 
सततम्‌ अनीयन्त । 
व्याख्या 
यामिनीशिः रजनीसि:ः फामिनोीजना: स्त्रोजना: अनड्रेस कामेन सड्भतानि 
सस्वद्धानि तेस्सकामेरड्रं: शरीरावयवे: गाठाछिड्भनस्थ गाढाइलेघस्थ कौतुकमा- 
नन्‍द॑ सततं निरन्तरमनीयन्त प्रापिताः । 


भाषा 
रात्रियों ने कामिनिओ को काम से भरे शरीर के अवयवों से सतत गाढ़ 
आलिज्धून का आनन्द दिलाया। कर्थात्‌ रातें बड़ी और ठण्डी होने से कामिनिओं 
को अपने पति से लपट कर चिरकाल तक पड़े रहने का आनन्द मिलता था ! 


१०२ विक्रमाइुदेवचरितम [ घोड़ा: 


अधिप्यन्त तुपाराद्रि-वायुस्फूटनशड्ुया | 
कान्ताभिः कुबुमालेप-निचुलेषु मुखेन्दवः ।।१२॥ 
अन्वयः ; 
कान्ताभिः तुषारा द्विवायुस्फुटनशह्कया कुछ्डुमलेपनिचुलेषु मुखेन्दबः 
अक्षिप्यन्त । 
व्याख्या 


कान्ताभि: कामिनीसिः तुषाराद्रेहिमाचलस्य वायो: पवनस्य कारणात्‌ स्फुटन 
अर्भणों विदोर्णवा तस्य शद्भूया भयेन कुझकुमस्य काइसी रजस्य आलेप: आलेपनमेज 
निचुला निचोलका “निचुलस्तु निश्ोले स्थात्‌” इति मेदितोी । आवरणानि तेषु 
मुखेन्दवः स्वीयचन्द्राभिन्‍नाननान्यक्षिप्यन्त न्यस्ताः । अश्रोद्रेक्षालडुगर: । 


भाषा 
कामिनियो ने हिमालय के ठण्डे वायू से चमड़ा फट जाने के सन्देह से 
अपने चन्द्रददनों को केसर का लेप रूपी केचुली में रख लिया । अर्थात्‌ मुखचन्द्रों 
पर केसर का गाढा लेप चढ़ा लिया । 


पुण्ड्रेज्ञुपाकपूतानि क्षेत्राणि दधि मांसलम्‌ । 
आसोत्कुद्डुमचर्चा च हन्त हेमन्तजीवितम्‌ ॥१३॥ 


अन्वयः 
पुण्डुच्ञपाकपूतानि क्षेत्राणि मांसलं दधि कुड्ुमचर्चा च हन्त 
हेमनतजीवितम आसीत्‌ । ० 
अन्चयः 
पुण्ड्रेक्षवी पुष्ठा इक्षयः तेषां पाकेन परिणासेन पृतानि पविश्नाणि सुन्दराणी- 
त्वथें: । क्षेत्राणि केदाराः मांसलं घन दि कुडकुमचर्चा केसरथिलेपनं स्वाड्रोषु 
हन्तेति हर्ष “हन्त ह्षेडनुकम्पायां” इत्यमरः: । हेसन्ततों: जीवितम्‌ आसीत । 
भाषा 
पौढों के पकने से जगमगाते खेत, गाढ़ा दही, और केसर का लेप, ये हर्ष 
का विषय है कि, हेमनत ऋतु के प्राण थे । अर्थात्‌ उपर्युक्त तीनो चीजें हेमन्त 
ऋतु में ही प्राप्त हो सकती हूँ । 


सम: | विक्रमाडुदेवचरितम १०३ 


मदेरिणः कठोरांशोरियं प्रणयभूरिति । 
रोषादिव तुपारेण निरदह्मत पश्मिनी ॥१४॥ 
अन्चयः 
भद्वेरिण: कठोरांशोः इयं प्रणयभूः इति रोषात्‌ इव तुषारेण पद्मिनी 
निरदष्मत । 
व्याख्या 
महेरिणो मच्छत्रो: कठोरांशो: तोदणकिरंणस्य सूर्यस्पेयं कमलिनों प्रणयभः 


स्नेहास्पदमिति हेतो रोबात्‌ क्रोधादिव तुषारेण हिमेन पद्चिनी कमलिनी निरदह्मत 
निर्देश्मा । अन्न प्रत्यनीकनामापलड्भारः । 


भाषा 


मेरे शत्रु सूयं की यह कमलिनी प्रीतिपात्र है इस क्रोध से मानों हिम ने 
पश्मिनी को सुखा दिया। 


समत्षमपि द्र्यस्थ परयंभूयत पश्चिनी । 
कुवन्ति कि 
तेजस्विनो5पि कुवन्ति कि कालवशमागताः ॥१५॥ 
अन्चयः 
सूयस्य समक्षम्‌ अपि पद्मिनी पयभूयत। कालवशम्‌ आगताः 
तेजस्विनः अपि कि कुबेन्ति । 
व्याख्या 
सुयस्थ महामहिमशालिनः भास्करस्य समक्षमपि पदयतो5पि पद्चिनों कमलिनी 
पर्यभूयत दुःखित्ताभूत्‌ कालबशमागताः कारूचकऋरमुपागताः तेजस्विनोएपि बलिनो5पि 
कि कुर्वेन्ति किसपि कर्तुं न समर्था भवन्तीति भावः । अत्रार्थान्तरन्यासोड&लडुपर: । 
भाषा 
सूर्य के देखते रहने पर भी पद्मिनी की दुर्देशा हो गई। कालचक्र में पड 
जाने पर बडे प्रतापी लोग भी क्‍या कर सकते है। अथात्‌ कुछ भी नही 
कर सकते । 
अज्लेषु स्पशेसोमाग्यमपि सामान्ययोषिताम्‌ । 
परिषोषितकन्दपेस्ततान तुद्दिनागमः ॥१६॥ 


१०४ विक्रमाडु-देवचरितम्‌ [ घोडशः 


अन्चयः 
परपोषितकन्दर्प: तुद्दिनागमः सामान्ययोषिताम्‌ अपि अज्जेषघु 
स्पशंसौभाग्यम्‌ ततान । 
व्याख्या 
परिपोषितः परिवर्धितः कन्दर्प: कामो येन स तुहिनस्था55गर्सो यस्मिस्काले 
सतुहिनागमः हेमस्तः सामान्ययोधितां साधारणस्त्रीणामड्रेष्वपि शरीरावय- 
वेष्वपि स्पर्शस्प सौभाग्य स्पशें सुखकारित्वं ततान विस्तारयामास । 
भाषा 


काम को बढाने वाले हेमन्तऋतु ने साधारण स्त्रियो के शरीर के अवयवों 
में भी स्पशेजन्य आनन्द को बढा दिया। 


विद्दारयोग्येषु दिनेषु तेषु देवश्रुलुक्यान्वयचक्रवर्ती । 
मृगेन्द्रगामी सगयां विधातुंस निजंगाम स्वश्ुजाजिंतश्री: | १७॥ 
अन्वयः 
स्वभुजाजितश्रीः मगेन्द्रगामो चुलुक्यान्वयचक्रवर्ती देवः सः विह२- 
योग्येषु तेषु दिनेषु सृगयां विधातुं निजंगाम । 
व्याख्या 
स्वभुजेन स्ववाहुनाईजिता समपानोता श्रो: लक्ष्मी: येन स अत एवं मगेश- 
वद्गच्छतीति मूगगेन्द्रगागी सिंहगामी चुलुक्यान्वयस्थ चुलुक्यनामराजवंशस्य 
चक्रवर्तों देबः स विक्रमाडुदेवो विहारयोग्येषु क्रीडायोग्येष्‌ तेषु दिवसेषु 
मृगयासालेट “आखेटो मृगया स्त्रियाम! इत्यमरः। बविधातुं सम्पादयितुं 
निर्जगाम । स्वपुराइहिजंगास । अतः परं उपजातिच्छन्द: । 


भाषा 
अपने मुजबल से लक्ष्मी का उपाज॑न करने वाला, सिंह के ऐसी चाल वाला 
चालुक्यवश का चक्रवर्ती वह विक्रमाडुदेव हेमनतऋतु के विहार करने योग्य 
दिनों मे शिकार खेलने के लिये निकल पडा । 


स वार्बाणेन रणेकवीरः श्रियं दधे नीरदमेचकेन । 
आमुक्तनोलोत्पलकझ्ूटस्य देवस्य चूताहुरकाम्रुकस्य ॥१८॥ 


सर्गः ] विफमाडुदेजचरितम १०५ 
अन्वयः 


रणेकबीरः सः नीरदमेचकेन वारबाणेन आमुक्तनीकोत्पलकझ्ूटस्य 
चूताहुु रकामुकस्य देवस्य श्रियं दे 


ब्याख्या 
रणे युद्धे एक एवं घीरः स विक्रमाडुदेवों नीरद इब सेघ इब मेचकः 
इयासलस्तेन “कालइ्यामलमेचकाः” इत्यमरः। वारबाणेन कड्चुकेन “कड्चुको 
वारबाणोसत्त्री” इत्यमर: । आमुक्‍तो घृतः परिधृतों नोलोत्पलानां कड्भट: कवजलः 
“उरच्छद: कड्भूटफो जगरः कवचो$स्त्रियाम्‌”/ इत्यमरः। येन से तस्य 
चूताकइकुर आजम्राइकुर एव कार्मुक॑ धनुयेस्थ स तस्य देवस्यथ कामदेवस्व थ्षिय॑ 
लक्ष्मी दधे धारयामास। अत्र निवर्शनालद्भूार:। 


भाषा 
युद्ध में अपना सानी न रखनेवाला वह विक्रमाडुदेव मेघ के ऐसे काले 


कवच को पहिनने से, नीले कमछो के कवच को पहिनने वाले और आम के 
बोर का धनुष धारण करने वाले कामदेव की शोभा धारण करने रंगा । 


स कश्वुकस्योपरि नीलभासः स्थितेन द्वारेण रराज राजा 
समेघनक्षत्रगणो<वतोणों विद्याघरः कश्रिदिवाम्बराग्रात्‌ ॥१६॥ 
अन्चयः 

सः राजा नीलभासः कग्वकस्य उपरि स्थितेन हारेण समेघनक्षत्र- 
गणः कश्चित्‌ विद्याधरः अम्बराग्रात्‌ अवतीणः इब रराज | 
व्याख्या 
स॒राजा विक्रमाडूदेवो नोला भाः कान्तियेस्थ स तस्य कठ्चुकस्थ यार- 
बाणस्य “कडठ्चुको बरबाणोएस्त्रो” इत्यमर: । उपरि स्थितेतोपरि धतेन हारेण 
मेघाइच नक्षत्रगणाइत तेस्सह कश्िचत्‌ विद्याधर: यक्षः अम्बराप्रादाकादाग्रात्‌ 
अबतीर्ण इव रराज शुशुभे । अन्नोस्प्रेक्षालडुगरः । 
भाषा 
यह राजा विक्रमाडुदेव नीले रम के कवच के ऊपर पहिने हुए हार के 
कारण मानो मेघ और नक्षत्रों को धारण करने वाला आकाश से नीचे उतरा 
कोई विद्याघर हो ऐसा शोभित होता था । 


१०६ विक्रमाडु-देवचरितम्‌ [ षोडझ्ः 


सद्दागतान्तः-पुरमुन्द्री भिरुदारद्ारप्रतिषिम्बितामिः । 
वक्षःस्थले तस्य कलत्रमार्य रराज लक्ष्मी: सपरिच्छदेव ॥२०॥ 
अन्चय 
तम्य वक्ष/स्थले उदारहारप्रतिबिम्बितामिः अन्तःपुरसुन्दरीमिः 
सह आगता सपरिच्छदा लक्ष्मीः आय्य कलत्रम हव रराज । 
व्याख्या 
तस्यथ विक्रमाडूदेवस्थ वक्ष:स्थले उदारों महान “उदारोदातृमहतोः” 
इत्यमर: । हारस्तस्मिन्‌ प्रतिबिस्बिताभि: प्रतिफलिताभिरन्तःपुरसुन्दरोभिस्सहा- 
$धगता सपरिच्छदा सपरिजना लक्ष्मी: आद्यं प्रथम नवोनपरिणयसमयानन्तर- 
मागत कलत्रं वध्रिव “करूत्रं श्रोणिभायंयो:” इत्यमर:। रराज शोभते सम । 
भाषा 
उस राजा विन्रमाडुूदेव के छाती पर लटके हार में प्रतिबिम्वित अन्त पुर 
की स्त्रियों के साथ मानों अपने परिजनों के साथ आई हुई लक्ष्मी उसकी प्रथम 
भार्या उसके हृदय में विराजित हो ऐसी जोभित होती थी । 


ब॒भार हारावलिमोक्तिकानि वक्षःस्थलेन स्फटिकोज्ज्वलेन । 
उच्चे:स्थितस्य प्रतिविम्बितानि स कुड्मलानीब यशोद्रुमस्य ॥२१॥ 
अन्वयः 
सः स्फटिकोज्वल्न वक्ष/म्थलेन हाराबलिमौक्तिकानि उच्चैः- 
स्थितम्य यशोद्रुमस्य प्रतिबिम्बितानि कुड्मछानि इव बभार । 
व्याख्या 
स॒ विक्रमाजू-देवः स्फटिकबदुज्वल चमत्कृतं तेन बक्षःस्थलेन हाराबलिस्थित- 
सोक्तिकानि हारस्य मुक्ताफलानि उच्च: स्थितस्योपरिभागें विद्यमानस्य यशो- 
बुमस्थ को्तिवृक्षस्थ प्रतिबिस्बितानि प्रतिफलितानि कुड्मलानि इव बमार दष्े । 
भाषा 
उस विक़्मा दूदेव ने स्फटिक के समान उज्वल और चमकने वाले वक्ष.स्थल 
पर हारावलि के मोतियों को मानों उसके स्फटिक के समान उज्ज्वल वक्ष.स्थल 


में प्रतिबिम्बित ऊपर विद्यमान कितिवृक्ष की कलियों के समान घारण 
किया था । 


सर्म: ] विकरमाहुदेवलरितसम्‌ १०७ 


नेत्राभिराम दघता प्रप्च नीलातपत्रेण स राजते सम | 
खण्डेन लक््मीकुलमन्दिराणां नीलोत्पलानामिव राजइंसः ॥२२॥ 
अन्चयः 
स नेत्राभिरामं प्रपन्छ॑ दधता नोलातपत्रेण राजहंसः लक्ष्मीकुल- 
मन्द्राणां नीलोत्पलानां खण्डेन इब राजते मम । 
व्याख्या 
स विक्रमाडूदेवों नेत्रयोनेयनयोरभिराम सुन्दर प्रपञ्च विस्तार “विपयसि 
बिस्तरे च प्रपञूच ” इत्यमर:। दघता धारयता नोलातपत्रेण नीलछत्रेण 
राजहंसः लक्ष्य्या: श्षियः कुलमन्दिराणामादिधाम्तां नीलोत्पलानां नोलकमलानां 
खण्डेन सम्‌हेनेव राजते सम शोभते सम । 


भाषा 

राजा विक्रमाडूदेव, नेत्रों को खुख देने वाले विस्तीर्ण नीले रग के छत्र 

से मानों लक्ष्मी के आदिनिवासस्थानभूत नीले कमलझो के समूह से घोभित 
राजहस के समान शोभित होता था । 


द्योदिंशों; फेनविपाण्डुराभ्यां स चामराभ्यां पृथिवीतलेन्द्रः । 
प्रसाधिताशेषदिगन्तरस्य रेजे यशोभ्यामिव दोयुगस्यथ ॥२३॥ 
अन्बवयः 


प्रथिवीतलेन्द्रः स! दयोः दिशोः फेनविपाण्डुराभ्यां चामराभ्यां 
प्रसाधिताशेषद्गिन्तरम्य दोयुगस्य यशोभ्याम रेजे इव । 


व्याख्या 
पृथिवोतरूस्येन्द्र: स विक्रमाडूदेवो दृयोदिशों: वामदक्षिणयो: फेनबत्पाण्डु- 
राभ्यां शुक्रार्भ्या चासराम्यां प्रसाधितान्यलहकृतान्यशेषाणि दिगनन्‍्तराणि य्रेन 
स्‌ तस्य दोरयुगस्य बाहुयुगलस्य यह्मोभ्यां रेजे इव शुशुभे इच । 
भाषा 
पृथ्वी का इन्द्र वह राजा विक्रमा द्भुदेव दोनो दिशाओ में चलाये जाने वाले 
फेन के ऐसे सफेद चवरो से मानों सम्पूर्ण पृथ्वी को अलकृत करने वाली 
अपनी दोनो भुजाओ के यदो से झोभित हो रहा था। 


५०८ विफमाजुदेवचरितम्‌ [ षोडशः 


व्योमाज्णस्थेन रराज वाजी झम्पासु तस्याग्रसुरदयेन । 
ससुद्यतो मूधेनि ताडनाय रोषादिवोष्णांशुतुरक़्माणाम्‌ ॥२४।॥। 
अन्वयः 
बाजी भम्पासु व्योमाज्नणस्थेन तस्य अग्नखुरद्येन रोषात्‌ उष्णांशु- 
तुरज्ञमाणां मूधनि ताडनाय समुद्यतः इब रराज । 
व्याख्या 
वाज्यश्वः धम्पासृत्पनेष ध्योमाड़ूणस्थेना5:काशस्थेन तस्या5इबस्याग्रखुरयो: 
दयेन रोषात क्रोधात्‌ उष्णांशोस्सूर्यस्य तुरद्धमाणां अइवानां “तुरड्भाववतुरद्धसा:” 
इत्यमर: । मर्धनि शिरसि ताड़नाय समुद्यत इव सन्‍्नद्ध इव रराज शुशभे । 
अत्र फलोस्प्रेज्ञालडूगरः । 
भाषा 
विक्रमा ड्रूदेव का घोडा उछाल में आकाश की ओर उठाये हुए अपने 
अगले दो खुरो से मानों क्रोध से सूर्य के घोड़ों के मस्तक पर मारने के लिए 
उद्यत हो ऐसा शोभित होता था । 


तेजोनिधेस्तस्य तुरज्ञमो5सौ देहेन डिण्डिरविपाण्डरेणश । 
घर्मेण दग्धानिव नीलदेहान्‌ू सहस्ररश्मेस्तुरगाज्नह्ास ।२५॥ 
अन्चयः 
तस्य तेजोनिधेः अ्रसो तुरज्ञमः डिण्डीरविपाण्डुरेण देहेन घर्मण 
दग्घान्‌ (अत एवं) नीलदेहान्‌ सहस्तररश्मेः तुरगान्‌ जहास इव । 
व्याख्या 
तस्य तेजोनिषे: प्रभाववतों विक्रमाडुवेवस्पासों तुरड्डमो5व: डिण्डो रवत्फेन- 
वत्‌ “हिण्डोरोडड्धिकफः फेन:” इत्यमरः । (डिण्डीर:) डावियाँ पाठ. । पाष्डु- 
रेणोज्वलेन वेहेन घर्मेणा5इतपेन दग्धान्‌ क्ृष्णत्रणपीडितान्‌ अतएवं नोलवेहान्‌ 
इयासदारीरान्‌ सहस्नरइदोस्तु रगगनश्वान्‌ जहास इव परिहसति सम इस । 
भाषा 
उस तेजस्वी विक्रमाडुदेव का घोड़ा फेन के समान श्वेतवर्ण का होने से 
मानों कडी धूप से झुऊसे अतएवं काले (हरे) रंग के सूर्य के घोड़ो की हसी 
उडाता था । 


सर्गः ] विकमाजुदेवचरितस्‌ १०९, 


तेजोविशेषात्परितोषितानां प्राप्येब वेग मनसां सकाशात्‌ । 
वाजी स राजीवमुखस्य तस्य विवेद वायोरपि पड्ुभावम्‌ ॥२६॥ 


अन्चवयः 


राजीवमुखस्य तस्य सः वाजी तेजोविशेषात्‌ परितोषितानां मनसां 
सकाशात्‌ बेगं प्राप्य इब वायोः अपि पहुभाव॑ विवेद । 


व्याख्या 
राजीवमिव कमलमिव मुख यस्य स तस्य राजीबमुखस्थ कमलवदनस्य तस्प 
विक्रमाजु-देवस्थ सः प्रसिद्धो बाजी अइवः तेजोविशेषात्प्रभावविशेषात्‌ परितो- 
घितानां सन्‍्तोषितानां मनसां सकाशात्‌ बेगं प्राप्य गृहीत्वा इव वायो: पबनस्यापि 
पह्चगुभाव॑ गमनासामर्च्यं विवेद शातवान्‌ । मनसो गति सर्बोत्कृष्टेति प्रसिद्धम्‌ 


भाषा 
कमलवदन उस राजा विक्रमाडुदेव का प्रसिद्ध वह घोडा मानो अपने 
विशिष्ट प्रभाव से सन्तुष्ट किये हुए मनो से वेग प्राप्त कर वायु को भी चाल में 
पडगू हैं ऐसा समझता था । अर्थात्‌ वायु से भी तेज मन की गति के समान 
उस घोडे की गति थी। मन की गति वायु की गति से तेज मानी गई है । 


पर्याणमारिक्यरुचां चयेन हरिप्रभस्यास्य हरिश्रकाशे । 
आपूरिताड़ः खुरखण्डितारि-भूपालर त्नाइरपांसुनेव ॥॥२७॥। 


अन्वयः 
हरिप्रभस्य अस्य हरि; पर्याणमाणिक्यरुचां चयेन खुरखण्डितारि- 
भूपालरत्नाज्ञणपांसुना आपूरिताब्लञः इव चकाशे । 


व्याख्या 


हरेरिस्वरस्प प्रभेव कान्तिरिव प्रभा कान्तिर्यस्थ स तस्य अस्य विक्रमाडू- 
देवस्थ हरिरइ्वः पर्याणेडश्वपृष्ठस्थे उपवेशनासने साणिक्यान्यरूझू-रणार्थ संखूूना 
मणयस्तेषां रुख: कान्तयस्तासां चयेन पुण्जेन खुरें: खण्डितानि संचूणितानि 
अरिभूपालानां शत्ुनुपतोनां रत्नजटितान्यड्भणानि तेषां पासुः धूलिस्तेना$$- 
पूरितानि व्याप्तान्यड्भरानि यस्य स आपूरिताड़ुः इब चकाशे बभो । 


११० विक्रमाजुदेवचरितम्‌ [ घोडश: 
भाषा 


इन्द्र के समान कान्ति वाले विक्रमाडुदेव का घोड़ा, रत्न जड़े जीन के 
कान्तिसमूह से मानो खुरों से चूर चूर की हुई शत्रु राजाओं के रत्नो से जड़े 
अगनो की घूलि से व्याप्त शरीरावयव वाला हो ऐसा झोभित होता था । 


जनस्य चित्रोलिखिताश्ववार-दढासने तत्र निपत्य दृष्टि! । 
आन्ता तुरझभ्रमिपृष्ठलग्मा श्रमादिवान्यत्र न गन्तुमैच्छत्‌ ॥२८॥ 


अन्वयः 


जनस्य दृष्टि! चित्रोल्लिखिताश्रवारहढासने नतन्न निपत्य शआ्रान्ता 
तुरद्अ्रमिप्ष्ठलग्ना श्रमात्‌ इव अन्यत्र गन्तुं न ऐच्छत्‌ । 


व्याख्या 
जनस्य प्रेक्षकलोकस्य दृष्टि: चित्रे उल्लिखितस्यथाइववारस्थाइवारोहिण इच 
दृढमासने यस्य स तस्मिन्‌ तत्न विक्रमाडुदेवे निपत्य सम्भश्रमाद्‌ गत्वा श्रान्ताई- 
पूरवसोन्दर्यवशनादाइचर्यंचकिता सती इतस्ततस्तत्नंव गता लुरज्भधस्थाश्वस्थ भ्रघ्ति- 
रावतेश्रमर्ण तस्य पृष्ठे रूमना सड्रता अतएवं भ्रमादिव वस्तुतस्त्वपुर्वंसोन्दर्यददोस- 
कौतुकादिवान्यत्र प्रदेश गन्ते नेच्छत्‌ । 


भाषा 


प्रेश्को की नज़र चित्र में खोीचे घोडसवार के भमान दृढ़ आसन वाले 
राजा विक्रमा डूदेव पर पड, आइचर्य से चकित होकर घोडे के चौफेर घूमने के 
पीछे लूगी हुई मानों थक जाने से अन्य स्थानों को देखने की इच्छा नहीं करती 
थी। अर्थात्‌ सब प्रेक्षक आइचय से विक्रमा डूदेव को और घोड़े की चाल को 
ही देखते रहे । 


सश्वारिणी मन्मथराजधानी लीलावनं विभ्रमपल्‍लवानाम्‌ । 
अन्त!पुरं तस्य जगाम पृष्ठे परा प्रतिष्ठा रसनायकस्य ॥२६॥ 
अन्चयः 


तस्य प्रृष्ठे सख्चारिणी मन्‍्मथराजधानी विश्रमपक्षबानां छोछावर्न 
रसनायकस्य परा प्रतिष्ठा अन्तःपुरं जगाम । 


सर्प: ] विक्रमाडूदेवचरितम्‌ १११ 


व्याख्या 
तस्य विक्रमाजुदेवस्य पृष्ठे पृष्ठप्रदेशे सआ्चारिणी जड़मा मस्मधराजधानो 
कामपुरी स्वरुप, विश्वमाः स्त्रीणां विलासा एव पल्‍्लवास्तेषा लीलावन फ्रीडारण्प- 
मुद्दानमित्यर्थ: । रसनायकस्य कामस्य परा प्रतिष्ठा पर पदमन्‍्तःपुरमन्त:पुरस्थः 
स्त्रीसम्‌ ह: जगाम प्रस्थिता: मृगयालोरादर्शनार्थंमिति । अन्न रूपकालडूगरः । 


भाषा 


उस राजा विक्रमाडूदेव के पीछे २ जगम कामदेव की राजघानी स्वरूप, 
स्त्रियों के विलास रूपी पत्तों वाला लीलावन-स्वरूप कामदेव का परम पद 
स्वरूप, अन्त पुर की स्त्रियों का समूह चलता था । 


वाराद्रनास्तस्य तुरक्षमेषु अ्रकामुकारूदकटाक्षबाणाः । 
विरेजिरे दिग्विजयोद्यतस्य सेना इवानदड्भनराधिपस्य ।।३०॥ 


अन्ययः 
तुग्झ्षमेषु श्रुकामुकारूढकटाक्षबाणाः तस्य वाराज्लना: दिग्विजयोद्य- 
तस्य अनज्ञनराधिपस्य सेनाः इव विरेजिरे । 


व्याख्या 
तुरड्भमेष्यडवेष्‌ “तुरद्भाववतुरद्धमा:” इत्यमरः ।  भ्रुवावेव कामुक धनुः 
“घनुइचापौधन्वशरासनकीदण्डकार्मुम्‌! इत्यमर:। तस्मिश्नारूढा: कृतसन्धानाः 
कटाक्षा एवं बाणा यासान्‍्ताः तस्य विक्रसाडु-देवस्प बाराड्रनाः गणिका: “वारस्त्रो 
गणिका वेइया” इत्यमरः । दिक्षु विजयायोद्यतस्थाध्नड्रन राधिपस्थ कामदेवनूपस्य 
सेना हब बिरेजिरे ज्ञोभां चक्रिरे। अत्रोत्परेक्षालद्भधूरर: । 


भाषा 
घोड़ो पर सवार राजा विक्रमाडुदेव की, भौ रूपी धनुष पर कटाक्ष रूपी 


बाणो को चढाए हुईं वेश्याएँ मानों दिग्विजय करने के लिए सन्नद्ध कामदेव 
राजा की पलटनें ही हो ऐसी शोभित होती थी । 


पापद्धिलीलासरसीमरालाः कृतान्तदृता सगपोतकानाम्‌ । 
हिंसाकटाता इव चित्रवर्णाः श्वानः प्रसखुः पुरतस्तदीयाः ॥३ १॥ 


११२ विक्रमाकुदेव्चरितम्‌ [ ऐोडशः 
अन्ययः 
पापद्धिलीलासरसीमरालाः म्रगपोतकानां कृतान्तदूताः तदीयाः 
€ः दिसाकटाज्षा 
चित्रवणाः श्वानः पुरत: : इव प्रसख्र । 


व्याख्या 
पापानासेनसां “पापं किल्विघकल्मघम्‌ । कलषं वृजिनेनोधम्‌” इत्यसरः॥ 
ऋशद्धिस्सम्पत्तिरेव भुगयवेत्यथं, लीलासरसी क्रीडातडागस्तस्यथाः मराला हंसाः 
सुगराणां हरिणानां पोतका: शिक्षयः: “पोतः पाको5भंको डिम्भः पृथुकः हावकः 
विशु:” इत्यमरः। कछुतान्तदृता: कृतान्तस्य “कृतान्तो यमुनानआ्नाता शमनों 
यसराड्यमः” इत्यमरः । _यमराजस्य दूता: सहारका: हत्यर्थ:। तदीयास्तस्य 
विकसा डुदेवस्य सम्बन्धिनः चित्रवर्णा लानावर्णयुक्ताः इवानः सारभेयाः “कौलेयकः 
सारमेय:ः कुबकुरों मुगदंशक: । शनकों भषक: दया स्थात्‌” इत्यसर: । पुरतोषग्रे 
हिसायाः मृतिमत्याः कटाक्षा: अपाड़ूवशेनानि “अपाड्ो नेत्रयोरन्तो कटाक्षो- 
पाडदर्शाने” हत्यमरः । इब प्रसखः चेल. । 
भाषा 
पाप की समृद्धि रूप मृगया रूपी तछाव के राजहस, हिरणों के बच्चों के 
लिए यमराज के दूत, राजा विक्रमाड्ुदेव के रगविरंगी कुत्ते आगे आगे हिसा 
की तिरछी नजर के समान दौडते थे। 


श्रेलोक्यलट्ठ नकुतृहलिना हयेन 
देवः कियन्तमपि मार्गमसौ विलड्थ । 
कर्णान्तसझ्वटितनेत्रपुटी ददश 
व्यालोलमत्तदरिणानि बनान्तराणि ॥३२॥ 
अन्वयः 
असोौ देवः त्रेलोक्यलह्ननकुतृहलिना हयेन कियन्तम्‌ अपि सांग 
विलछह्नथ क्णोन्‍्तसड्ठटितनेन्नपुटः ( सन्‌ ) व्यालोलमत्तहरिणानि बनान्त- 
राणि ददश । 
व्याख्या 
अस्ो देव: विक्रमाडुदेवः अलोक्यस्य त्रिभुवनस्थ लड्धुनेःतिक्रमणे कुतूहुरूम- 
स्पस्पेति श्रेोक्यलद्भुनकुत्‌हुली तेन हयेना:इवेन कियन्ससपि किड्चचित्मभाणमपि 


सभेः ] विक्रमाकूदेवसरितम्‌ ११३ 


मार्ग फतयान विलद्धाउतिक्रम्य कर्णयो: श्रोत्रयोरन्तो प्रान्तभागों तयो: संघटते 
संप्रापिते नेत्रयो: पुटे सम्पुटितस्वरूपे यस्प स एबम्भूतस्सन्‌ व्यालोलाइचड्चला 
मसला मदान्‍्था हरिणा म॒गा येष तानि वनान्तराण्यपनेकान्‌ वनप्रदेशान्‌ दवर्शा वृष्ट- 
वान्‌ । अतः परं बसन्ततिलकाच्छन्द: । “उक्ता वसनन्‍्ततिलका तभजा जगौ ग.” । 
इति लक्षणात्‌ । 


भाषा 
इस विक्रमा द्धुदेव ने, तीनों छोको को लाँघ जाने का क्ुतृहल रखने वाले 
घोडे पर बैठकर कुछ रास्ता पार कर, कानों तक अपने नेत्रों को फँलाते हुए 
अर्थात्‌ चौंकन्ने होकर चञ्चल और मदान्ध जानवरों से भरे अनेक जगलो को 
देखा । 


साध प्रियेण कियतापि परिग्रहेण 
स प्राविशद्विशदकीतिक्ृतावतंसः | 
नीरन्ध्रनीलनिचुलप्रचुरच्छदालि- 
प्रच्छादिताककिरणासु गिरिस्थलीषु॥ ३३॥ 


अन्वयः 


बिशदकीर्तिकृतावतंसः सः प्रियेण कियता अपि परिग्रहेण साथ 
नीरन्धरनीलनिचुलप्रचुरच्छदालिग्रच्छादिताकेकिरणासु._ गिरिस्थलीषु 
प्राविशत्‌ । 


व्याख्या 


विशवाभिर्षवछाशि: कोतिभिः कतो विरचितोंअ्वतंस. कर्णभूषणं भूषण वा 
गेल सः विशदकीतिकृतावतंस. स विक्रसाडुदेवः प्रियेण कान्तेन फियतापि 
किचित्प्रमाणेताल्पसंख्यकेनेस्यथं: ।  परिग्रहेण परिजनेन परियारजनेन या साथ 
सह “साथ सत्रा सम सह” इत्यमरः । नीरन्छ्रा: छित्ररहिता घना इत्यथ:। 
नीला: दयामला: निचुलवक्षा वेतसवुमा: “निचुलों हिज्जलो<्स्बुजः” इृत्यमरः । 
हेषां प्रचुरा बहुला: छदाः पत्राणि “दर्ल पर्ण छवः पुसान्‌” हत्यमरः । तेषासालिः 
पह्चिक्तः तया प्रच्छादिता: संवृता आअर्कस्थ सूर्यस्य किरणा यातु ताः तासु 
गिरिस्थलीघु पर्वतस्थरोषु प्राधिक्षवभ्यन्तरं जयास । 
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११४ विकरमाजुदेवच्रितम्‌ [ षोडश्ः 


भाषा 
इवेतकीति के आभूषण वाले राजा विक्रमाडूदेव ने कुछ प्यारे नौकरों या 
आत्मीयों के साथ घने नीले बेंत के अधिक पत्तों की पडिक्त से सुर्य के किरणों 
को रोकने वाली पर्वृतस्थलिओ में प्रवेश किया । 


देवस्य विक्रमनिधेरथ स्कराणां 
शेलानुकारिकरिणामिव चक्रवालम्‌ । 
स्निश्चद्राहगरृहिणीपरिचुम्ब्यमान- 
मुस्तासुगन्धिमुखबालकमाविरासीत ॥३४॥ 
अन्बयः 
अथ विक्रमनिधेः देवस्य (पुरस्तात) स्निद्मद्वराहग्रहीणीपरिचुम्ब्यमा- 
नमुस्तासुगन्धिमुखबांलक॑ शैलानुकारिकरिणाम्‌ इव सूकराणा चक्रवालम्‌ 
आविरासीत्‌। 


व्याख्या 
अधेत्यनस्तरं विक्रमनिधे: पराक्रनशालिनो देवस्थ विक्रम डूदेवस्थ पुरस्तादप्रे 
स्निहान्त्य. वात्सल्यभावं प्रदर्शयन्त्यः वराहाणां गृहिष्प: पत्न्यस्तानि: परिचुम्ब्यमा- 
नानि मुस्तासुगन्धोनि “मुस्ता सुस्तकमस्त्रियास” इत्यमरः। सुखानि येषान्ते 
बालका लघुवराहाः यस्मिन्तत्‌ शंलमनुकुवेन्तीति शैलानुकारिण: शेलानुकारिणकल 
ते करिण स्तेषां पर्वतसदृशहस्तिनासिब सुकराणां वराहाणां “बराहूः सुकरो 
प्रृष्टि” इत्यमर: । चक्रवा्ं समूह आविरासीत्‌ प्रादुबंभूव । 


भाषा 
इसके अन्तर पराक्रमशील राजा विक्रमाडुदेव के सन्मुख प्रेममरी शूक- 
रियों से चुम्बित मोथें की सुगन्ध से भरे मुखवाले सूअर के बच्चो से युक्त 
पर्वत के ऐसे बडे २ हाथियों के समान सूअरो का झुण्ड प्रकट हुआ । 
गत्वा पदानि कतिचित्पुरतः सगव 
पृष्ठस्थितान्प्रति मुहदुः प्रतिपालयन्तम्‌ । 
बाणेन तत्र करिपोवरदेहमेक 
कक्षान्तरे क्षितिपतिः क्षपयाश्षकार ॥२५॥ 


सर्गः ) विक्रमाडु-वेबचरितम्‌ ११५ 
अन्चवयः 
तन्र ज्षेतिपतिः सगव कतिचित्‌ पदानि पुरतः गत्वा प्ृष्ठस्थितान्‌ 
प्रति मुहुः प्रतिपालयन्त करिपीवरदेहम एक बाणेन कक्षान्तरे 
क्षपयात्वकार | 
व्याख्या 
तत्र बनान्तरे क्षितिपतिः पृथ्वोपतिविक्रमाडुदेव: गर्वेण वर्षण सहित सग्व 
यथास्थात्तथा कानिचित्कियन्ति पदानि पुरतः गत्वा पृष्ठे पृष्ठप्रदेशे स्थितान्‌ बरा- 
हान्‌ प्रति मुहुः वारस्वारं प्रतिपालयन्त स्वयूयात्पुष्ठे व्तंसानान्‌ बराहान्‌ यूचल्थले 
प्राप्त्ये प्रतोक्षणाणं करिवल्‌ गजबत्‌ पीवरः स्थूलों वेहों यस्थ स तमेक बराहूं 
घाणेन दारेण कक्षान्तरे बाहुमूलमध्ये क्षपपाउइ्जकार जघान । 


भाषा 
उस वनस्थली में राजा विक्रमाद्धदेव ने, ग॑ के साथ कुछ पांव आगे बढ़- 
कर और झुण्ड में पीछे आनेवाले सूअरों की बार बार प्रतीक्षा करने वाले, 
हाथी के समान मोटे शरीर के एक सूअर को बाहुमूल में मारा । 


केचिम्रिपेतुरदनी सह मार्गणेन 

मार्ग कियन्तमपि के5पि गताः सशल्याः । 
चेरु। कठोरशरघोरणिपातभीत्या 

शेलस्थलीषु विषमासु परे बराद्याः ॥३६॥ 


अन्वयः 
केचित्‌ मार्गणगेन सह अबनो निपेतुः सशल्याः के अपि कियन्तम्‌ 
अपि मार्ग गताः परे वराह्याः कठोरशरधोरणिपातभीत्या बिषमासु 
शैलस्थलीषु चेरुः । 
व्याय्या 
केचिद राहा: सार्यगेत बाणेन “करूम्बसार्गणशराः” इत्यमरः। सहाइवनो 
अूमो “द्मावनिर्भेदिनो सही” इत्यमरः । निपेतुः। यस्मिम्समये शरो बराहूं 
निहत्य तस्य देहूं भित्वा व पृथिव्यां पपात तस्मिल्लेव काले वराहो£पि पपात 
भूमो इति भावः। पाल्येन सहितास्सशल्याः शडकुसहिताः केडपि कियस्तमपि 
सार्ग गता।, ततः भूभोी पतिता मुताः, परेज्ष्ये बराहाः कठोराणां तोकमानां शराणां 


११६ विकरमाझुदेवचरितस [ बोझशः 


धोरणिः परम्परा तस्थाः पातभोत्या पातभयेन विषमासुच्चावंचासु शेलस्थलोष 
पर्वतस्थलीब चेदः जरमुः । 
भाषा 
कुछ सूअर बाण के साथ ही जमीन पर गिर पड़े अर्थात्‌ मर गए। कुछ 
गड़े बाण के साथ कुछ दूर चले अर्थात्‌ चलकर गिर पडे और मर गए। दूसरे 
कठोर बाणों की परम्परा के गिरने के अर्थात्‌ लगने के भय से नीची ऊची 
पबंतस्थली में भाग गए 


विपयय पूवकथाहुतस्य चालुक्यभूपालशरअकार । 
पपात यन्नष्टप्वतिवराहस्तं विह्लाडूं वसुघा बभार ॥३७॥ 
अन्चयः 


चालुक्यभूपालशरः पूवकथाद्भतस्य विपययं चकार यत्‌ नष्टध्ृृति 
वराहः पपात वसुधा विहलाहु त॑ं बभार | 


व्याख्या 
चालुक्यभूपालूस्य विक्रमादुदेवस्य शरो बाणः यूर्वा पुवकाले प्रसिद्धा कथा55- 
विवराहो भूमि दन्तेनोवाहेति । तस्या अद्भुतो विषयस्तस्य विपर्यपं बेपरीत्य प्राति- 
कूल्यं चकार यद्यस्मात्कारणात्‌ नष्टा गता धुतिर्षेयं यस्य स वराहूः कोल: पपात 
वसुधा पृथ्वी विद्दलानि शरव्यथया व्याकुलान्यज्रगनि दारीरावयबा यसय स त॑ 
बराहूं बभारोबाहू। पूर्व तु वराह एवं भूमि बभारेदानीं तु वेपरोत्यं जातमित्या- 
इचयहेतु:। अन्न उपजातिच्छन्दः । 
भाषा 
चालक्यवशीय राजा विक्रमाड्ूदेव के बाण ने पूर्वकाल में प्रसिद्ध वराह 
द्वारा उठाई गई पृथ्वी की कथा के विषयकों पछट दिया। क्योकि कि घेये 
से रहित जो सूअर पृथ्वी पर गिर पडता था उस विकल शरीर सूअर को 
पृथ्वी थारण करती थी। अर्थात्‌ पूर्वकाल में आदिवराह ने पृथ्वी को घारण 
किया था अब पृथ्वी ही बराह को धारण करती है यह विक्रमाडुदेव के बाण ने 
नई स्थिति उत्पन्न कर दी । 


क्रोड: सक्रीडमेतेन तरो नाराचकीलित! | 
लीलाभालानवद्धस्य दधे घुग्घस्य दन्तिनः |३८॥ 


सर्मः ] विक्रमाडू-देवचचरितम्‌ ११७ 


अन्वयः 
एतेन तरो सक्रीडं नाराचकीलितः क्रोड:ः आलानबद्धस्य मुग्धस्य 
दन्तिनः लीला द्ने । 
व्याख्या 
एतसेन विक्रमाडू-वेवेन तरो बुक्षे सक्रीडं सविरासं यथास्यात्तथा नाराचेबणि: 
“प्रध्येडनास्तु नाराजा:” इत्यमर: । कौलितो विद्धो प्रत्युप्ततण फ्रोडो वराहः 
“बराह: सुकरो धृष्टिः कोलः” हत्यमरः । आहराने गजबन्धनस्तम्भे “आहलानं 
बठस्तम्भेष्यश्तूड्डूला” इत्यमरः:। . बद्धस्तस्थ सुग्धस्थ कार्याकार्यविकलस्थ 
वन्तिन: हस्तिनः लीरां लीलासदुझ्लीं छोलां चरितं दर्ने कृतवान्‌ । अन्र निवशना- 
खद्भूपर:। अन्राप्नुष्टुपू छन्दः । 
भाषा 
राजा विक्रमाडूदेव द्वारा खेलवाड़ मे अपने बाण से पेड़ में जड दिया गया 
हुआ सूअर गजबन्धन-स्तम्भ में बाँधे हुए किकरत्तंव्यता विमूढ हाथी की हालत 
को प्राप्त हुआ । 


शा नि्गंतः कनकश्ृदुलुया सहेव 
कोपान्िरीक्ष्य विशतो गद्दने वराह्मन्‌ । 
रुद्धस्तया विटपिकण्टककीलकेषु 
साक्रन्दकण्ठकुदरो सुहरुत्पफाल ॥।३६॥ 
अन्वयः 
कनकम्ंखलया सह एवं निरतः श्वा कोपात्‌ गहने विशतः बरा- 
हान्‌ निरीक्ष्य तया विटपिकण्टककोलकेषु रुद्धः (सन्‌ ) साक्रन्दकण्ठ- 
कुहरः मुहुः उत्पफाल | 
व्याख्या 
कनकस्य स्वर्णस्थ श्यृद्धूला कण्ठबद्धा र0्जुस्तया सहेव नियंतः स्वस्थानान्विसृतः 
इवा कुब्कुरः कोपात्‌ क्रोधात्‌ गहने वने विश्वतः प्रवेश कुबंतों वराहान्‌ निरीक्षय 
दृष्ट्वा तया सुबर्णश्पुद्धुलया विटपिनां वृक्षाणां “बिटपोी यादपस्तरः:” कष्टक- 
रूपकीलकेय रद्ध: प्रतियद्धस्सन्‌ साकन्दः सदाग्द: कष्ठकुहरो गरूबिलं यस्य स यथा 
स्थात्तया मुहुर्बारस्वारमुत्पफारू उत्पतति सम । अतः पर बसस्ततिलकाच्छन्दः । 


११८ विजम्ताऊकुदेवयरितम्‌ [ घोडकः 


भाषा 
घने जंगरू में घसने वाले सूअरो को देखकर क्रोध से गले में बंधी सोने की 
सिकड़ी समेत दौड़ पडा हुआ कुत्ता, पेड़ के काटे रूपी कील में सिकड़ी फंस जाने 
से आगे पीछे जाने में असमर्थ होकर रोते हुओ गले से बार-बार उछलने छगा। 


रुद्धं विलोक्य हरिणं हरिणी गतापि 
व्यावृत्य बाणविषये नृपतेश्चचार | 
प्रायेण देहविरदादपि दुःसहो 5यं 
सर्वाड्संज्वरकरः प्रियविश्नयोगः ॥४०॥ 


अन्ययः 
हरिणी दरिणं रुद्धं बिलोक्य गता अपि व्याबृत्य नृपतेः बाणविषये 
पचार। प्रायेण सवोद्भसंज्वरकरः अय॑ प्रियविप्रयागः देहविरद्दात्‌ 
अपि दुःसहदः । 


व्याख्या 
हरिणी मृगी हरिणं मृ्ग रुद्धं बाणघाताय प्रतिरुद्धं विलोक्य शरणस्थानगमना- 
योग्य बीक्ष्य गतः्प्यन्यस्थामं शरणं यातापि व्यावृत्य परावुत्य नुपतेः विक्रमाडु:- 
देवस्य बाणविषये शरगोचरे चचारागतदती।॥ प्रायेण बाहुल्येन सर्वाद्धेषु संज्वरस्य 
सन्तापस्य कर: सम्पादको:यं प्रियस्थ पत्युविप्रयोगः विरह: देहस्य विरहात्‌ मरणा- 
पेक्षयापि दुःसह दुःखेन सोदूं शक्यः भवतीत्पर्थ: ॥ अत्रार्थान्तरन्यासोब्लड्भुएर' । 
भाषा 
हरिणी, हरिण को फंसा हुआ देख कर भी अर्थात्‌ अब बाण छग कर वह 
मरेगा ही ऐसा समझ कर भी लौट कर राजा के बाण के निशाने के आगे 
आकर चरने लगी। प्रायः सम्पूर्ण शरीर के अवयवों में ज्वर अर्थात्‌ पीड़ा 
उत्पन्न कर देने बाला यह पतिवियोग मर जाने से भी अधिक दु खद होता हूँ । 


उड्डीय केएपि निविडीकृतचापदण्डे 
चालुक्यभूधुजि गता गगन कुरज्ाः । 

सप्तर्पिमण्डलसमी पमिव प्रविश्य 
निर्वाधमाश्रममृगत्वमवाप्तुकामाः ॥४१॥ 


सर्मः ] विक्रमाजुदेवच्नरितम्‌ ११९ 
अन्चय: 
चालुक्यभूभुजि निबिडीकृतचापदण्डे (सति) के अपि कुरक्षा: उड्डीय 
सप्तषिंमस्डलसमीपं प्रविश्य निबोधम्‌ आश्रमम्गत्वम्‌ अवाप्तुकामाः 
इव गगन गताः । 
व्याख्या 
चालुक्वदेशस्थ भूभुजि नृपे विक्रमाजुदेवे निबिडीकृतघापवण्डे आक्ृष्ट- 
कार्मुके सति केषपि कुरड्धाः मुगा: उड्डोयोत्प्लुत्प सप्तधिमण्दलूससीप॑ प्रविद्यय 
निर्याधं भगरहितसाअमस्प मृगत्य॑ हरिणत्वमवाप्तु प्राप्तुं कामो येषान्ते अवाप्तु 
कामा इव गगनमाकाशं गता: | उत्प्रेक्षालडूगरः । 


भाषा 
चालक्यदेश के राजा विक्रमाडूदेव के द्वारा घनृष तान लिये जाने पर कुछ 
मुग छलाग मारकर आकाश में उछल पड़े मानो सप्तर्षि मण्डल के समीप में 
पहुँच कर वे अपने को भयरहित आश्रम मृग बनाना चाहते हो । राजा लोग 
आश्रम के मृगो की शिकार नही करते थे ऐसी प्रसिद्धि है । 


स्वयमस्य पयोदवारिधारा-भ्रममासाद्य पृपत्कधोरणीषु । 
शरगोचरमागतो मयूरश्छलितो दिव्यपयोदुराग्रहेण ॥४२॥ 
अन्यय: 
मयूरः अस्य ए्षत्कधोरणीषु स्वयं पयोदवारिधाराश्रमम्‌ आसाद् 
दिव्यपयोदुरामहेण छलितः शरगोचरम आगतः | 


व्याख्या 
सयूरः बहीं “मयूरो बहिणो बहा” इत्यमरः । अस्य विक्रमाजू-देवस्थ पुषत्कानां 
बाणानां धोरणाीष परम्परासु स्वयं पयोवस्य मेघस्य वररिधाराया जलधाराया शर्म 
अआन्तिमासाद प्राप्प दिव्यं गगनगतं पयो जल॑ तस्य दुराग्रहेण प्रीत्या छलितस्सन 
शरगोचरं घाणविषयमागत: प्राप्त:। अन्र ओपच्छंद्सिकं वत्तम। तल्लक्षणं 
'पर्यन्तेयां तथेब शेषमोपच्छन्दसिकं सुधोभिरुक्तम्‌ । अत्र आ्ान्तिमदलद्भधूरर: । 


भाषा 
मोर, विक्रमाडुदेव की बाणों की वृष्टि से स्वय मेघ की थृष्टि का भ्रम 
प्राप्त कर आकाश से गिरने वाले पानी को पीने के दुराग्रह से वड्चित होकर 


१२० विकमाऊु:देवच्चरितस्‌ [ षोडशः 


बाण का निशाना बन गया। अर्थात्‌ बाण लग जाने से मर गया। मोर 
सर्देव बादल से गिरने वाली बूँदों को ही पीकर प्रसन्न होते हैँ ऐसी प्रसिद्धि है । 


स चकार शिखण्डिमण्डलार्ना नृपतिस्तत्र तथा यथा वभूष | 
पथिकप्रमदासु कोमलाज्ञ! कलकेकाविकलः पयोदकाल! ॥४३॥ 
अन्चयः 
तन्न सः नृपति शिखण्डिमण्डलानां तथा चकार यथा कलकेका- 
बिकलः पयोदकालछः पथिकप्रमदासु कोमलाज्ञः बभूव । 


व्याख्या 
तत्र बने स नृपतिविक्रमाडुदेव:ः शिखण्डिसण्डलानां मय्रसम्‌हानां तथा 
बुसान्तं चकार यथा कलकेका सधुरमय्रत्राणो तथा विकलः रहित: पयोदकालः 
सेघसमयः पथिकप्रसभदासु पथिकस्त्रीष्‌ कोमला शिथिला5ज्षाउप्देशो मस्य सः 
कोमराज्ञ: प्रतिहताज्ों बभूव। असंल्यमयूरा हता इति भावः। अत्राप्यौ- 
पच्छन्दसिकं वुत्तम्‌। 
भाषा 
उस जगल में राजा विक्रमाडुदेव ने मयूरसमृहों का वह हाल किया 
अर्थात्‌ इतने अधिक मोरो को मारा जिससे मोर की बोली से रहित वह 
वर्षाकाल प्रोषितभर्तृकाओं के लिये शिथिल आदेश वाला हो गया। अर्थात्‌ 
मयूरो की केका न सुनाई पढने से वियोगिनिओ को वर्षाऋतु में भी काम- 
जनित असह्य पीडा न हुई । 


स्वेच्छाविहाररसिकस्य वनस्थलीपु 
काकुत्स्थतः किमपि तस्य लघुत्वमासीत्‌ । 
यस्मादशाननजयी रघुराजपूत्रः 
पश्चाननं तु निजधान चुलुक्यवीरः ॥४४)॥ 
अन्वयः 
वनस्थलीषु स्वेच्छाविद्वाररसिकस्थ तस्य काकुत्स्थतः किम्‌ अपि 


लघुत्वम्‌ आसीत्‌ । यस्मात्‌ रघुराजपुत्रः दशाननजयी चुलुक्यवीरः 
तु पद्चाननं निजधान | 


सर्ये: ] विक्रमाफूवेबधरितस्‌ १२१ 


व्याख्या 
वनस्थलोप्वरण्यस्थलीयु स्वेच्छाविहारे स्वच्छन्वक्रीडायां रसिक: प्रेमयुक्तः 
तस्य विक्रसाडूदेवस्थ काकुत्स्थतः रामापेक्षया किमपि लघुत्व॑ होनत्व- 
मासीत्‌ । यस्‍्मात्‌ यतः रघुराजस्थ दह्रथस्यथ पुत्र: रासः दशानतस्य 
रावणस्थ जयी विजयकर्ता चुलुक्यवीरस्तु विक्रमाडुदेवस्तु पझ्चातनं सिंह 
निजधान हतवान्‌ । अन्न वसनन्‍्ततिलकाच्छन्दः व्याजोक्तिरलजुपरक्ष्च । 


भाषा 
वनस्थलियो में स्वच्छन्द विहार करने के रसिक उस विकरमाद्ूुदेव की 
श्री रामचन्द्र की तुलना में कुछ न्यूनता थी। क्योकि रामचन्द्र दस मुख वाले 
का विजयी हुआ था और इस चालुक्य वीर ने तो पांच मुख वाले को मारा 
अर्थात्‌ रामचन्द्र ने दशमुख रावण को मारा था किन्तु इसने पाच मुख वाले 
की अर्थात्‌ शेर को सारा । 


अपि शरधिविकृष्टश्रच्छिदे कड्ृपत्रे- 

निंकटमपि न रोहिद्वर्मिणीचक्रवालम्‌ । 
स्मरणसरणिमागाद्र्भभारालसानां 

पिलसितमबलानां यद्वलाद्भुमिभतुंः ॥४५॥ 


अन्चयः 
शरधिबिकृष्ठे अपि कह्ृपत्रे: निकटम्‌ अपि रोहिद्रर्भिणीचक्रवालं 
न चिच्छिदे । यत्‌ गर्भभारालसानाम्‌ अबलानां बिलसितं भूमिभतुं: 
स्मरणसरणिं बलात्‌ आगात्‌ । 


ब्याख्या 
दारघेस्तूणीरात्‌ विकृष्टंराकृष्टेरपि कड्ुपत्रे्बाणविशेषे. निकटमपि रोहिद्ग- 
भिणोचक्रवार्ू रोहिता सृगविशेषाणा गर्भिष्पस्तासां चक्रवाल समूह न चिच्छिदे 
बिभिदे । यत्‌ बतः गर्भभारेणालसानामालस्ययुक्तानामबलानां स्त्रीर्णा विलसिल 
चेब्टितं भूसिभतुविक्रमाडुदेवस्थ स्मरणसर्राण स्मृतिष्य बलात्‌ हठादागात्‌ 
प्राप्योतू । अस्मिन्‌ इलोके मलिनीच्छन्द: । “सनसयययुतेपं सालिती भोगिलोकी: 
इति सक्षणात्‌ । 


१२२ विकमाझुदेववश्तिल्‌ [ पोझ्शः 


भाषा 
तरकस में से खीच कर बाहर निकाल लिये हुए भी बाणों से मृंग विशेष 
की गर्भिणी मृगियों के झुण्ड को पास में आने पर भी राजा विक्रमाडूदेव ने 
नहीं मारा । क्योकि गर्भ के बोझ से आलस्ययुक्त गर्भिणी स्त्रियो की हालत 
राजा विक्रमा ड्रूदेव के स्मृतिपथ में अचानक आ गई । 


कि वा बहुप्रलपितैरवराहयृथ- 

मुत्सन्॒केसरि कदर्थितरडुसाथम्‌ । 
कुवब्रण्यमुपसृत्य निषेष्यते सम 

तत्रव कुन्तलपति; शिशिरश्रियापि ॥४६॥ 


अन्ययः 
वहुप्रलपितेः किम वा, अरण्यम्‌ अवराहयूथम्‌ उत्सन्‍नकेसरि कद- 
कप कुबंन कुन्तलपतिः तत्र एवं शिशिरश्रिया अपि उपरृतत्य 


व्याख्या 
बहुप्रलूपितें: कि वा अहुभाधिते: किम्बाइरण्यं नास्ति वराहयूथों बराहसम्‌हों 
पस्मिन्तववराहुयूथं वराहसम्‌ हरहितमुत्सन्‍्ता: विनाशिताः केसरिणः यस्मिस्तत्‌ 
कदर्थिताः मारिताः रक्षकूणां मृगाणां “रहडकुशम्वररोहिषा:” इत्यमर:। सार्था- 
स्सम्‌ हा: यस्मिस्तत्‌ कुर्बन्‌ कुन्तलपतिः विक्रमादुदेव: तत्रेव अरण्ये एवं शिविर- 
सक्षिया शिशिरकालस्य शोभया लक्ष्य्या अप्युपसुत्य प्राप्य नि्ेव्यते सम सुष्दु 
संसेवित: । अतः पर वसम्ततिलूफाछ्छन्व: । 


भाषा 
अथवा बहुत अधिक कहने से क्‍या छाम । जगल को सूभरों की शुण्ड से 
रहित, मारे गए सिंहो वाछा और नष्ट किये हुए रछकु मुगों के झुण्डों वाला 
बनाकर राजा विक्रमादुदेव वही पर प्राप्त शिशिर ऋतु की शोभा से सेवित 
हुआ। अर्थात्‌ मृगया करते करते शिशिर ऋतु का आविर्भाव होगया । 


यत्सुभ्रुवां घुसृणलेपकवोष्णमड्ड 
यद्योवनोष्ममधुराणि कुचस्थलानि । 


हमें: ] विकमाजूदेवयरितम्‌ १२३ 


कामस्य तत्सकलकागुकयामिकस्य 
श्यामासु जीवितमजायत शेशिरीषु ॥४७॥ 


अन्वयः 

यत्‌ सुश्रवां घुर्णलेपकवोष्णम्‌ अद्ज॑ यत्‌ योवनोष्ममधुराणि कुच- 
स्थलानि तत्‌ सकलकामुकयासिकस्य कामस्य शशिरीषु श्यामासु 
जीबितम अजायत । 


व्याख्या 
यत्‌ सुर्रुवां स्त्रीर्णां घुसणस्य कुडकुमस्य लेपेन कवोष्णमीषदुष्णं “कोष्णं 
कवोएणं मन्दोष्णं” इत्यमर:। अड्ं यच्च योवनस्थोष्मा तेजस्तेन मधुराणि 
मनोहराणि कुचस्थलानि स्तनसण्डलानि तत्‌ सकल सकलानां कामुकानां कामि- 
जतानां याप्तिक: प्राहरिकः नियस्तेत्यर्थ:। तस्य कामस्य सदनस्य शैशिरीषु शिक्षि- 
रकालगतासु श्यामासु रात्रिषु शेत्यप्रधानातु जीवित कामतृष्णोत्पादकमजायत । 


भाषा 
सुन्दर भोवों वाली कामनियों का केसर के लेप से कुछ गरम शरीर, 
जवानी की गर्मी से प्रिय लूगने वाले कुच स्थल, ये समग्र कामियों के पहरेदार 
कामदेव का शिशिर ऋतु की ठडी रातो में जीवन था । जाड़ों में रात्रि में आग 
की गर्मी से सर्वे साधारण अपना जीवन बचाते ही हैं। कामदेव के ये जीवन- 
आधार थे अर्थात्‌ ये दोनों कामोद्रेक करने वाले थे । 


शुश्रेषु राह्डुवपटेषु हसन्तिकासु 
लोलाहसन्मलयजेन्धनपावकासु । 

कृष्णागुरुज्वलनधूमशिखासु चासीत्‌ 
त्रेलोक्यकाम्ुकजयी मदनप्रतापः ॥४८॥ 


अन्चयः 
शुश्रेषु राकुबपटेषु लीलाहसन्मछयजेन्धनपावकासु हसन्तिकासु 
ऊृष्णागुरुज्वलनघूमशिखासु॒ च मदनप्रताप* ज्रेलोक्यकामुकजयी 
आसीत । 


श्श्ड विकरमाडु-देवजरितस्‌ [ घोड़दाः 


व्याख्या 
शुक्रेषु शुक्लेष राजुअपटेष मृगरोमजकस्बलेष “राहुबअं मृगरोमजम्‌ 
इत्यमर:। लोरूूपा हसन्‌ विलूसन मलयजेन्धनस्य चन्दनकाष्ठस्थ पावको- 
भग्निर्यासु तास्तासु हसन्तिकास्वद्धारशकदटीयु “अड्भारधानिकाड्ारशकटयपि 
हसन्त्यपि” इत्यमरः । कृष्णागुरुज्वलनस्य कृष्णागरुवल्ले ध्मशिखासु ध्पधूसाग्रप- 
रम्यरासु ख सबनप्रताप: कामप्रतापः अलोक्यस्य कामुकाः कासिनः तेषां जयी 
विजयकर्ता:ध्सीत्‌ । अत्र पर्यायाइ्ूड्भूर: । 


भाषा 
सफेद रडक़ुसज्ञक मृगो के रोओ से बने कम्बलों में, लीलापूर्वक सुलुगी 
चन्दन की लकड़ी की आग से युक्त बोरसियों मे और कस्तूरी और अगर के 
घूप के अग्रभागों मे कामदेव का प्रताप तीनों छोको के कामुंको पर विजय 
प्राप्त करने वाला था। 


अड्भारदह्सिषु विलासगृद्दोदरेषु 
तल्पेषु तूलपटकल्पितवेश्टनेषु । 
उष्णेषु च प्रणयिनीकुचमण्डलेपु 
शान्ति जगाम शिशिरस्य तुपारगवः ॥४६॥ 


अन्वयः 
अद्भरद्यासिषु विलासग्रहोदरेषु तूलपटकल्पितवेष्टनेषु तल्पेषु उष्णेषु 
प्रणयिनीकुचमण्डलेषु च शिक्षिरस्य तुषारगवंः शान्तिं जगाम | 
व्याख्या 
अड्भाराणां फ्वल्वग्नीनां हासा हसन्तिका: येषु तेषु जिरूसस्य गृहोवरेणु 
ऋडागृहमध्येबु तुरूपटे: कर्पें: कल्पितानि रचितानि बेब्टनान्याच्छादनानि येषां 
तानि तेषु तल्पेषु शय्यायु “तल्पं शब्याट्रदारेषु” इत्यमर:। उष्णेषु प्रणयिनोनां विछा- 
सिनोनां कुचभण्डलानि स्तनसमूहास्तेषु च शिक्षिरस्थ शिक्षिरकालस्थ सुधारगर्थो 
हिमामिसान: “तुषारस्तुहिन हिसस्‌” दत्यमरः । शान्ति जगास शेथिल्य प्राप । 


साषा 
जलती हुई आग से युक्त बोरसी वाले क्रीडाघरो के मध्य में, मोटे कपड़ों के 
ओढनों से युक्त बिस्तरो में और कामिनिओ की गरम कुचस्थलियों में शिक्षिर- 


स्त्ः ] विक्रमाजुदेवचरितम्‌ श्श्ष 


ऋतु का सर्दी का अभिमान शान्त हो गया। अर्थात्‌ इन तीनो की उपस्थिति 
में शीत जन्य पीड़ा नही होती थी । 


गात्रेषु सोष्ठवक्ृता सगयाश्रमेण 


श्यामाभिरुल्लिखितमन्मथविस्तरामिः । 
आलिड्डनैश्न सुरशामनुरक्ञितो सो 
सर्वतुगोत्रतिलकं शिशिरं. विवेद ॥५०॥ 
खअन्ययः 


असीौ गात्रेपु सौष्ठबक्ता सृगयाश्रमेण उल्लिखितमन्मथविस्तरामिः 
श्यामाभिः सुदर्शां आलिह्लनैः च अनुर ज्लितः शिश्िरं सबतुगोत्रतिलक 
बिवेद | 


व्याख्या 
असौ विक्रमाडूदेवः गात्रेषु शरीरावयवेषु सोष्ठय॑ स्वास्थ्य लाघवं करोतोति 
सोष्ठवक्ृत्‌ तेन मृगयाया: श्रम: परिश्रय. तेनोल्लिखितो बढद्धितो मस्मथस्य 
कामक्रीडाया विस्तरों विशालता ग्राभिस्तास्ताभिः इ्यामातिः रात्रिभिः सुदुद्यां 
फामिनोनां आलिडूलैइचाउन्रओ्जितः प्रसादितस्सन्‌ शिश्षिरकाल सर्वतृगोत्र- 
सलिलक॑ सकलतुष श्रेष्ठ बियेव शातवान्‌ । 


भाषा 
विक्रमा छुदेव ने शरीर के अवयवों में रूधुता और स्वास्थ्य देने वाले 
मुंगया के श्रम के कारण, काम क्रीडा की विज्ञाऊता को बढाने वाली बडी रातो 
के कारण और सुन्दर नयनो वाली कामिनिओ के आलिज्ूनो के कारण प्रसन्त 
होकर शिशिर ऋतु को सब ऋतुओ में श्रेष्ठ जाना । 


गौरीविभ्रमधूषधूमपटलश्यामायमानोदरा! 

कणठक्षोदभयानन ये फवलिताः श्रीकण्ठहारोरगेः । 
स्फारोन्मीलितशारदागृदबृहद्द्वाराग्रधण्टारवा- 

स्‍्ते इलाघामलभन्त कुन्तलपतेः कैलासशेलानिलाः ॥४१॥ 


१२६ विक्रमाजू-देबसरितम्‌ [ बोडझः 


मा  दिशय मु मपटल्डयामायमानोदराः श्रीकण्ठहारोरगैः 


कण्ठक्षोदभयात्‌ न स्फारोन्मीलितशारदागृहबहद्द्वाराम्र- 
घण्टारवाः ते केलासशेछानिछाः कुन्तलपतेः श्छाघाम्‌ अलभन्‍्त | 
व्याख्या 


ये गौरो पाती तस्या: विध्रमधपों विछासधूपः तस्य धूमपटर्छ॑ तेत इ्यासाय- 
सानान्युवराणि मध्यभागा: येवास्ते (पवना:) ओकण्ठस्म शिवस्यथ हारभूताः 
कणष्ठभूषणभूता उरगास्सपाँ: “उरगः पन्‍नगों भोगी” इत्यमरः। तेः कष्ठक्षोदः 
धोत्यात्कटुस्वाधिक्यात्कष्ठेषु क्षोद: क्षोभस्तस्य भयादुभीत्या न कवलिता: न 
भक्षिता:, स्फारमत्यथंमुन्मी लितो विस्तारं नीतः शारदागृहस्य काइमोरसरस्वती- 
सन्दिरस्थ बहदूद्ाराप्रेषु स्थितानां धण्टानां रदो येस्‍्ते कलासशेरूस्थानिलाः 
केरूसपव॑तात्पवुसता: पवना: कुम्तलपतेविक्रमाडुदेवस्य इलाघां प्रशांसापात्रत्व- 
सलभन्‍्त गता:। अस्मिन्‌ इलोके शादूलविक्रोडितंच्छन्द: ॥ तत्लक्षणम्‌--सूर्या- 
इवेयंदि मः सजो स त त गाः शार्दूलविक्रीडितम्‌ । 

भाषा 

पावेती के विलास भरे धूप के धुओ के समूह से बीच में काले रंग के, 
महादेव के हार रूपी सर्पों से कड़वा तथा ठडा होने के कारण गले में ठसका 
उत्पन्न होने के भय से न खाए गए हुए, काश्मीर की शारदादेवी के मन्दिर के 
बड़े द्वार के आगे लटकाए घण्टो के शब्द को दूर-दूर तक फैलाने वाले उन कंलास 
पव॑त के वायुओ की कुन्तलू देश के राजा विक्रमाडूदेव ने बड़ी प्रशसा की । 


स्पृष्टाः स्तोक॑ वितस्तातटतुददिनकणे! पीडयन्तः पयोष्णीं 
चशन्तअ्रन्द्रभागालहरिषु. यप्मुनावीचिमेत्रीपवित्राः 
घुन्वानाः सिद्धसिन्धोरुभयतटगतां देवदारुद्रमालीं 
तस्थ प्रीत्य बभूवुस्तुहिनगिरितटीकेलिकाराः समोराः॥५२॥ 
अन्ययः 
बितस्तातटतुहिनकणो: स्तोक स्पृष्टाः पयोष्णी पीडयन्तः चन्द्रभागा- 


लह्रिषु चम्वन्तः यमुनावीचिमैत्रीपवित्राः सिद्धसिन्धो! उभ्यतटगर्ता 
देवदारुद्रमालीं धुन्वानाः तुद्दिनगिरिवटीकेलिकाराः समीराः तस्य 


प्रौत्ये बभू बुः । 


सर्च: ] विफमाऊूदेवचरितम्‌ १२७ 


व्याख्या 

वितस्ता भाप नदी तसया तट तस्थ तुहिनकणा: हिसकणा: ते: स्लोक्रमल्पं 
+स्तोकाल्पक्षुरलका: इलकर्ण” इत्यमर: । स्पुष्टाः पयोष्णीं नाम्नों नदीं पीडयम्तः 
तथा सह सम्मेलन कुर्बाणा: ततः चम्द्रभागानदोलहरिषु चज्चन्त: दोखायमानाः 
यमुनानथा वीचोनां तरज्णां सेत्री सम्बन्धस्तया पतवित्राः: शुद्धाः पुताः सिदध- 
सिन्धोर्गड्भराया: उम्रमतटगतां तठयुगरूस्थितां देववारहुमाणामाली परम्परा 
घुन्वानाः कम्पयन्त: तुहिनगिरिः कंलासस्तस्प तटी तस्यां केलि फ्रोड़ां कुर्वन्तीति 
तुहिनगिरितटीकेलिकारा: समीराः: विक्रमाडू-देवस्य प्रीत्ये प्रसन्‍नताये व्भुवुः 
जाता: ।_अस्मिन्‌ इलोके ख्रर्धराउ्छन्द: । तल्लक्षणम्‌--“स्नम्नेर्यानां त्रयेण 
त्रिमुनियतियुता खग्धरा कीतितेयस ।” 


भाषा 
वितस्ता नदी के तट के बरफ के कणों का थोड़ा स्पर्श करने वाले, पयोष्णी 
नदी को झकझोरने वाले, चन्द्रभागा नदी की लहरो पर बहने वाले, यनुना नदी 
की लहरो के सम्बन्ध से पविन्न, गड्ा नदी के दोनों तटो के देवदारू वृक्षों की 
श्रेणी को जोर से हिलाने वाले, कैलास पर्वत के नितम्ब भाग में क्रीडा करने वाले 
वायुओ से विक्रमा डूदेव को प्रसन्‍तता हुई । 


इति नरपतिः साथ दारेरुदारविचेश्टितः 
शिशिरसमयश्लाध्यक्रीडासुखान्यनुभूय सः । 
नगरमगमल्लोीलागारप्रमोदप्रुपासितुं 
चणमपि कुतस्तारक्षाणां विलासदरिद्रता ॥५३॥ 
अन्ययः 
उदारविचेष्टितः सः नरपतिः इति दारेः साथ शिशिरसमयश्लाध्य- 
क्रीडासुखानि अनुभूय छीलागारप्रमोदम्‌ उपासितुं नगरम्‌ अगमत्‌। 
तारक्षाणां विज्ञासद्रिद्रता क्षणम्‌ अपि कुतः | 
व्याख्या 
उदाराणि महान्ति विचेष्टितासि कार्याण शोर्यादीनि यस्य से नरपतिः 


विफमाऊू-देव इति इत्यं प्रकारेण दारेः स्त्रीभिः “मार्या जायाउथव पुंम्म्ति दाराः” 
इत्यमरः । साथ सह “सार्थ तु साकं सन्ना सम॑ सह” इत्यमरः । शिक्षिसससयस्य 
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इलाध्यानि प्रशंसनीयानि क्रीडासुलानि रतिक्रीडानन्दाननुभ्याध्नुभय कृत्वा छोला- 
यारस्य विलासगृहस्थाध्ध्नन्दमुपासितुं सेवितुं तगरं स्थराजधानों कल्याणपुरमगमत्‌ 
जगयाम । तादक्षाणां तादुद्ां पुण्यवतां विलासदरित्रता क्रीडादारिद्रयं क्षणमपि 
कुत: कथम्मवति । भाग्यवतां विलाससुखसोभाग्यस्य प्राचुयय सर्वश्रेतिभावः । 
अस्सिनत्‌ इलोके हरिणीच्छन्द:। नसमरसलागः षड़वेदेहंयहरिणी सता” इति 
लक्षणात्‌ । अत्रार्थान्तरन्यासोष्लजुगर: । 


भाषा 
बड़े बड़े शौर्य भरे कार्य करने वाला राजा विक्रमाडूदेव, इस प्रकार से 
भार्या के साथ शिशिर ऋतु के प्रशसनीय रतिक्रीडादि सुखों का अनुभव कर 
विलासग्रृह के आनन्दो का उपभोग करने के लिये अपनी राजधानी कल्याणपुर 
में लोट आया । विक्रमाडुदेव की कोटि के मनुष्यों के लिये क्षण भर के लिये 
भी विछास सुख के सौभाग्य को कमी कहाँ अर्थात्‌ कही नही हैं 
इति श्री त्रिभुवनमल्लदेव-विद्यापति-काश्मीरकभट्ट श्री विल्हण-विरचिते 
विक्रमा ड्रदेवचरिते महाकाब्ये षोडश. सर्ग' । 
नेत्राब्जाक्षरा न 
पाबंदी . _ - 3१इुविक्रमशरत्काले5 नर दामोदरात्‌, 
हैँ ढाजब॒ुधोत्तमात्समुदितः श्रीविश्वनाथः छुघीः । 
चक्रे रामकुबेस्पण्डित-बरात्संग्रातसाहा व 
से पोडशके समाकरुणया टीकाद्वय निर्मेलम्‌ ॥ 
३ शान्ति: शान्ति शान्ति । 


॥ श्री: ॥। 
महाकबिश्रीबिल्हणबिरचितं 


विक्रमाड्देवचरितम्‌ 





सप्तददाः सगेः 


विधाय भूमेस्तलमस्तकण्टक 
ववर्ष हेम्ना स सहपमधिनाम्‌ | 
अकुवतां सवेजनातिंखण्डनं 
वृथा तडित्पन्नवचअला! श्रियः ॥१॥ 
अन्वयः 
सः भूमेः तलम्‌ अस्तकण्टक॑ विधाय सहषम्‌ अर्थिनाम्‌ (उपरि 
हेम्ना ववषष। सवजनातिंखण्डनम्‌ अकुवतां तडिक्ल्लवचब्लाः 
श्रियः बूथा । 
व्याख्या 
स विक्रमाजुदेवो भूमेः पृथिव्यास्तलं पृष्ठभस्ता: निर्मुलमुष्छिन्ना: कष्टकाः 
शत्रजः: कण्टकरूपाः: यस्मिसतत्‌ विधाय $#त्वा सहुष सानन्दसर्थिनां याचकानां 
“म्ार्गणो याचफकार्थिनौं” इत्यमरः:। उपरि हेस्ना सुबर्णेन वर्ष, सुबर्णदानं 
कुतवानित्यर्थ: ।  सर्वजनानामातिः पीड़ा आर्थिकपीडेत्थर्भ: । तस्था: सण्डनं 
विनाशमकुर्वतां न सम्पादयतां जनानां तडितों विशुतः “तडित्सौदासनी विद्युत 
इत्यमरः।. पल्‍लवा: विल्तारा: तडित्पल्लवा हब चड्चखल्म अस्थिराः क्षियः 
सम्पदः वथा । उचितोपयोगाभावादित्यर्थान्तरस्थासालडूगरोउश्र ध्येयः | अत्र 
उपजातिच्छस्द: | वंश्षस्थेखवंज्यो: संकरः । 
भाषा 


विक्रमाझूदेव में पृथ्वीतछ को शत्र-रहित कर याचकमणों पर सानन्द 
सुबर्ण वृष्ठि की अर्थात्‌ याचकरणों को झूब घने दिघा। सब छोगो को 
9 
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आधिक पीड़ा को दूर न करने वालो की बिजली की लकीर के समान चञ्चल 
लक्ष्मी व्यू है। 
चुलुक्यवंशे महतां महीश्षुजां 
महाभ्रुजः शेखरतामसों गतः। 
ने मानुषिमेव निराचकार यः 
प्रजासु देवीसपि चिच्छिदे रुजम्‌ ॥|२॥। 


अन्ययः 
यः प्रजासु मानुषी रजम्‌ एवं न निराचकार दैबीम्‌ अपि रुज॑ 
चिच्छिदे ( अतः) असो महामुजः चुलुक्यबंशे महतां महीभुजां 
शेखरता गतः | 
व्याख्या 
य विक्रमाजुदेव: प्रजासु मानुषों मानवसम्बन्धादागतां शत्र॒सम्बन्धिनों रजमेव 
पोडामेव न निराचकार खष्डितवान्‌ किन्तु देवोमापदमपि चिच्छिदे निरस्तवान्‌, 
अतः असो महाभुजः महाबाहुः विक्रमाडुदेवः चुलक्यवंशे महतां महीभुजां 
मपालानां शेंखरतां शिरोमणित्यं गतः प्राप्तः । 
भाषा 
इस विक्रमाडूुदेव ने अपनी प्रजा की केवल गत्रु आदि से होने वाली 
मानुषी पीड़ा को ही नही किल्तु दैवी पीड़ा को भी दूर कर दिया। इसलिये 
यह बडी २ भुजावाला विक्रमाडुदेव चालुक्यवश के बड़े २ राजाओं का भी 
शिरोमणि बन गया । 


पयोगभिरस्मान्परिपूरयन्ति ये 
पयोधयस्ते दघते5स्य वश्यताम्‌ । 
इतीव तत्सेवनवाञ्छया जल॑ 
यथोपयोगं झुछ्नुचुः प्रयोध्चः ॥३॥ 
अन्चयः 


ये पयोभिः अस्मान्‌ परिपूरयन्ति ते पयोधयः अस्य बश्यता द्धते 
इति इब तत्सेवनब्राब्छया पयोमुचः जल॑ यथोपयोग मुमुच्ुः । 


सर्णः ] विभमाजूदेबचरितम्‌ श३१ 


व्याख्या 
ये (समुद्रा) प्योतिः जलूरस्मान्‌ (मेघान) परिपुरवन्ति परिपूर्णान्‌ 
कुर्वन्ति ते पयोधयस्समुद्रा: अस्य विक्ाजुदेवस्प बश्यतामधीनत्यं वथते घारय- 
न्तोति हेतोरिव तस्य विक्रमाडुदेवस्य सेवनस्थ सेचाया वाझुछा इच्छा तया पयो 
मुछ्चन्तीति पयोगुच्रो मेधाः जलं॑ यथोपपोगमावश्यकताया अनुकूल मुमुचः वढ़ुः । 
नातिवष्टिन चर न्यूना वृष्टिजलस्थ क्वचिदपि तस्य राज्ये बभूवेति भाव: । 


भाषा 
जो समुद्र जल से हम मेघों को भर देते है वे समुद्र इसके वश में है ऐसा 
विचार कर मानो मेध इसकी सेवा करने की इच्छा से इसके राज्य मे यथेच्छ 
वृष्टि करते थे अर्थात्‌ इसके राज्य में कभी भी अतिवृष्टि या अनाबृष्टि नहीं 
होती थी । 


अकालमसृत्युनं चचार कुत्रचित्‌ 

क़चिन्रदुर्भिक्षमलक्ष्यत क्षिती । 
किमन्यदन्यायनिबहेणों नृपः 

स॒ राज्यमिश््वाकुपतेरदर्शयत्‌ ॥४॥ 


अन्वयः 
अकालम्र॒त्युः कुत्रचितू न चचार जितौ दुभिज्ष कचित्‌ न 
अछ््यत। अन्यत्‌ किम्‌ अन्यायनिबहण; सः नृपः इच्वाकुनपते. 
राज्यम्‌ अद्शायत्‌ | 
ब्याख्या 
अकालमुत्युरतुचितसमये सरणं कुत्रचित्‌ कस्मिदिजत्स्थाने न चचार बभूय, 
क्षितों भूमो दुभिक्षं दृष्कालः क्वचित्स्थाने तालक्ष्यत न वृष्टम्‌ अन्यत्‌ वस्तु कि 
वर्णनीमसन्यायस्य निबहेंट:ः सिवारक: से नुपों विक्रमाडुदेव इक्बाकुनूपते 
शमस्य राज्यमवर्शयत्‌ । 
भाषा 
इसके राज्य भें कहीं भी अकारूमृत्यु नहीं होती थी ! पृथ्वी पर कहीं 
भी अकाल नही पड़ता था। ज्यादे क्या कहा जाय, अन्याय को दूर करने 
बारे इस राजा विक्रमादुदेव ने राभराज्य की झलक दिखाई । 


१३२ जिकमाजुदेषचरितम्‌ [ सप्तदक्षः 


(६ ० 
न मानुरत्यथंमतापयञ्ञन 
वबु$ समीराः श्रममात्रहारिण! | 
फलानि भड़क्‍त्वातिभरेण पादपान्‌ 
भियेव पक्कान्यभजन्त पाण्डताम ॥५॥ 
अन्वयः 
भानुः जनम्‌ अत्यथ न अतापयत्‌। समीराः श्रममात्रहारिणः 
( सन्‍्तः ) ववु। पक्कानि फलानि अतिभरेण पादपान भडनत्वा 
भिया इव पाण्डुताम्‌ अ्रभजन्त । 
व्याख्या 
भानुस्सूयं: जन॑ लोक “लोकस्तु भुवने जने इत्यमर:। अत्पर्थसत्यन्तं न 
अतापयदातपेन सन्तप्तं चकार, समोराः वायवः अ्रममात्र स्वेदबिन्दुदृूरीकरणेन 
परिश्रमनिरासक्षमसात्र (मन्दं मन्‍्द) हरन्तोति अ्रमसात्रहारिण: सम्तः बबुः 
वान्ति सम पक्‍्वानि पाकपरिणतानि फलान्यतिभरेण फलानां प्रचुरत्याड्भधा- 
राधिक्येन पादपान्‌ व॒क्षान्‌ भडक्‍्त्था त्रोटयित्ता भझजनरूपापराधभिया इवब 
पाण्ड्तां पाण्डवर्णमभजन्त समाश्ितबन्तः। अक्न हेतृत्प्रेक्षालड्भारः । 


भाषा 
इसके राज्य में सूर्य इसकी प्रजा को अधिक ताप से पीडित नहीं करता 
था। वायु परिश्रम मात्र दूर कर देने के ध्येय से धीरे-घीरे बहते थे। पके 
हुए फल अधिक बोझे से पेडो को तोड कर मानो भय से पीले पड़ गए थे । 


जनैरवज्ञातकपायस॒द्रणेः 
च्षपासु शक्षाविद्युखेरसुप्यत । 
करा विश्वन्ति सम गवाक्षवत्मंसु 
क्षपापतेश्छिद्रपयैन तस्कराः ॥६॥ 


अआचयः 

क्षपासु अवश्ञावकपाटमुद्ररोः रक्षापिश्ुुखेः जनेः असुप्यत। 
क्षपापतेः कराः गवाक्षवत्मसु विशम्ति सम तस्कराः छिद्धप्थ: न 
विशन्ति सम । 
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व्याथ्या 
क्षपासु रात्रिव्ववजशञातम॒पेक्षितं रुपाटमुद्रण॑ दाराबरोधो यैस्ते ते: रक्षासु 
रक्षणकार्मेप्‌ विभुखा अतत्परा: असावधाना: ते: जनेरलुप्यत शयन्॑ कृतम्‌ । तस्य 
राज्ये घोरादिभयाभावाज्जना: कपाटमुद्रणमप्युपेक्ष्य सिदिचन्ता: कषपासु शयन चक॒ः। 
क्षपापतेदचन्दस्य करा: किरणा: गवाक्षवरत्मंसु जालसार्गेष वातायनेष “बातायनं 
गवाक्षोष्य” इत्यमरः । विशन्ति सम भ्रवेशं चक्रुः तस्कराः चौरा: छिक्रपर्धविवर- 
मार्ग: गृहे न विश्वन्ति सम राज्ञों दण्डभयादिति भाव: । अन्न परिसंख्याइलडूएरः । 


साषा 


रात्रियों में किवाडा बन्द करने की परवाह न करने वाले, घर की रक्षा 
की चिन्ता न रखने वाले छोग खुर्राटा मार कर सोते थे। चन्द्रमा के किरण 
झरोखों के रास्तों से भीतर घुसते थे । चोर लोग सेंघ मार कर घर में नहीं 
घुसते थे । 


दिश्वः कृताः सन्तततूयनिस्वनै- 
रलष्यदिककुछ्लरकण्टगर्जिता। । 


पुरे पुरे सन्ततम्त्सवादभूदू 
घ्वजांशुकप्रावृतभास्करं नमः ।।७॥ 


अन्वयः 


दिशः सन्तततूयनिस्वनेः अलक्ष्यदिक्कुछ्रकण्ठगर्जिताः ऋृताः। 
पुरे पुरे सन्‍्ततम्‌ उत्सबात्‌ नभः ध्वर्जाशुकप्रावतभास्करम्‌ अभूतत्‌ । 


व्याख्या 


विद्यः आशाः सन्‍्तता अविरतास्तुर्याणां वाद्यविशेषाणां निस्थ॒ना: दाब्दास्ते: 
सन्तततूर्यनिस्वनें: अलक्ष्य भोतुमयोग्य विक्कुश्जराणां विग्गजानां. कष्ठस्य 
गर्जितं यासु ताः छृताः सम्पादिता:। पुरे पुरे नगरे नगरे सन्‍्ततं निरन्तरभु- 
स्सवात्‌ महोत्सवादानन्वपरम्परया नभः आकाहं ध्यजानां पताकानां “पताका 
बेजयन्ती स्पात्केतर्न ध्वजमस्त्रियाम्‌” इत्यमर: । अंशुकवेस्त्र: प्रावतः समा- 
अछावितो भास्करः सृर्थों यस्मिस्तत्‌ अभूत्‌। महोत्सवेषु ध्वजो गृहाणामुपरि 
चार्यते इति लोकरीतिः । 


श्शेव विक्रमाफुदेवधरितस्‌ [ सप्तवशा: 
भाषा 


दिशाएँ लगातार बजने वाले तुरही आदि वाद्यों के शब्दों से दिग्गजों की 
से सुनाई पड़ने वाली कंण्ठगर्जनाओं वाली कर दी गईं। नगर-नगर में 
लगातार उत्सव होते रहने से आकाश पताकाओं के कपड़ों से छिपे हुए सूर्य 
वाला हो गया। अर्थात्‌ दिग्गजों की गर्जनाओं से अधिक जोर से बाजे 
बजते थे और अधिक पताक़ाओं के लगने से सूर्य छिप गया था । 


उदारश्ौयकरसः क्षमापतिः 

स निर्विनोदः समरोत्सवं विना | 
समापिताशेषमदान्धभूषयो- 

रसेवक्त॑ भ्रुजयोरमन्यत ॥८॥ 


अन्बयः 


उदारशौयकरसः क्षमापतिः सः समरोत्सव॑ विना निर्विनोदः (सन) 
समापिताशेषमदान्धभूषयोः भूजयोः असेवकत्वम्‌ अमन्‍्यत | 


व्याख्या 


उवबारो महान शौयें पराक्रमे एकः प्रधानो रस आलनन्‍्दों यस्प स उदारशौ- 
येंकरस: सः क्षमापतिविक्रमाजुवेवः सघरोत्सर्व युद्धरूपोत्सवं बिना सिधिनोद: 
चित्ताक्लावश्न्पस्‍्सतनू समापिता विनाशिता अफ्लोबास्सकला मवान्धा मत्ता 
भूषा राजानों याभ्यां तो तयोः भुजयोर्बाह्रोः “मुजबाहुप्रवेष्टो दोः” इत्यमरः । 
असेबकत्वममन्यत निष्फलत्यं वुथात्वं वा ज्ञातवान्‌ । 


भाषा 


केवल बड़ा पराक्रम दिखाने में ही आनन्द प्राप्त करने वाे उस राजा 
विक्रमा छुदेव ने समरोत्सव के अभाव में उदास होकर, सम्पूर्ण मदान्ध राजाओं 
का नाश करने वाली अपनी दोनों भूजाओं को अपनी सेवा न करने वाली 
समझा । अर्थात्‌ उनसे अब कोई पराक्रम के कार्य न होने की आशका से 
उनको निष्फल समझा। 


सर्च: ] विकमाजू-देवजरितम्‌ १३५ 


क्रमादजायन्त निजाकृतेः समाः 
कुलप्रतिष्ठानिधयो5सय श्वनवः । 
अनन्यसाघारणपृण्यशालिनां 
फलन्त्ययब्रेन मनोरथदुमाः ॥६॥ 
अन्ययः 
निजाकृते; समा; कुलप्रतिष्ठा निधयः अस्य सूनबः क्रमात्‌ अजा- 
यन्‍्त । अनन्यसाधारणपुण्यशालिनां फलद्गुमाः अयत्नेन फछन्ति । 
व्याख्या 
निजाछुतेः स्थीयस्वरूपस्य समाः दुल्पाः कुलप्रतिष्ठाया बंशप्र्यादाया निधयः 
योग्यस्थानभूताः अस्थ विक्रमाडू-देवस्थ सुनव' पुत्रा: ऋरादजायन्त जन्म लेभिरे + 
अनन्यसाधारणपृण्यशालिनां पुण्यविशेषवतां मसोरथव्॒मा: सनोरयथा अभिलावा 
एवं द्रुसा वृक्षा अयत्नेन विनय प्रयासं फलन्ति फलानि प्रसुजते | 
भाषा 
घीरे २ इस राजा विक्रमाड्ुदेव को अपने स्वरूप के अनुकूल बंशमर्यादा 
के आकर अर्थात्‌ वशमर्यादा का पूरी तौर से पालन करने वाले, पुत्र हुए। 
अनुपम पुण्यशाली लोगो के मनोरथरूपी वृक्ष विना प्रयास के ही फलने लगते है ! 


सुबर्णवातायनतुड्भभूमिषु 
स्थिताः प्रमोद ददुरस्य नन्दनाः । 
कृतास्पदाः स्वीयविमानशड्भया 
प्रविश्य विद्याघरवालका इव ॥१०॥ 
अन्ययः 
सुबणवातायनतुज्ञभूमिषु स्थिताः अस्य नन्‍्दनाः स्वीयविमान- 
शक्कूया प्रविश्य कृतास्पदाः विद्याधरबालकाः इब प्रमोद ददुः । 
व्याख्या 


सूवर्णवातायनानां स्वर्णनिभितगवाक्षाजां “बातायन गवाक्षोह्य” इत्मसरः। 
हुड़भूमिवच्नतस्थलेब स्थिता: आसीना अस्य विक्रमाऊुदेवस्य नम्शनाः पुत्राः 


१३६ विभमाजूदेवयरितस्‌ [ सप्तरक्षः 
स्वीयविभानशजूया हद मदीयमेव विभानमिति शजूनं ज्ञान वोच्नतप्रासादेश कृत्या 
अविद्य कृत॑ विहितसाप्पद स्थान ग्रेस्ते प्रासादगुह्ेषु प्रविष्ठा: विद्याभराजां 
वैवयोनिविशेषाणां “विद्याघराप्सरोयक्षरक्षो गन्धर्वकिश्ञरा:। पिशाचो गुह्मक: 
सिद्धो भूतोजश्मों देवयोनय:' इत्यमर: । बालका हवाइतिसौन्दर्यात्‌ प्रमोद जनानां 
स्वपित्रोइ्च प्रभोद॑ ददु: आनस्दयन्ति सम | 


६ । ७४॥। 
सुवर्णनिमित खिड़कियों से युक्त प्रासाद की उँची इमारतों में बैठे हुए रांजा 
विक्रमा डुदेव के पुत्र, उस प्रासाद को अपना विमान समझ कर उसमें प्रवेश कर 
बैठे हुए विद्याघरो के सुन्दर बालकों के समान दशेको को आनन्द देते थे । 


अह्ं सदा प्राणसमं महीश्षज़ा- 
मयं तु मां वेत्ति नृपस्तृणोपमम । 
धन ( 
हतीव कर्णघु सुवणमधिनां 
स्वखेदमाख्यातुमभूत्कृतास्पदम्‌ ॥ १ १॥ 
अन्वयः 
सुबणेम्‌, अहं महीभुजां सदा प्राणसमम्‌ , श्रयं तु नृपः सां 
ठणोपमं वेत्ति इति स्वखेदम्‌ आख्यातुम्‌ इब अधिनां करणोषु कृतास्पदम्‌ 
अभूत्‌ । 
व्याख्या 
सुबर्ण कनकमहूं महोभुजां सकलभूनपाणां कुते सदा सर्वेस्मिन्काले प्रार्णस्समं 
तुल्यं प्रियमू । प्ररन्त्वयं न॒प्ः विक्रमाडूवेबो मा (सुबणें) तृणोपम॑ तणसमान- 
मूल्य वेतसि जानाति, इतोद॒श स्वलेद्सवहेलनात्मकमनोव्याधिमास्यातूं कथयितु- 
सिवा5थितां याचकानां “सागंणों याचकाथिनौ” इत्यमरः। कर्णेषु भूषणत्वेन 
कृतास्पदमवस्थितसभूत्‌ । अत्र फलोस्प्रेज्ञालडूगरः । 
भाषा 
सोने ने, अन्य राजा लोग तो मुझे (सोने को) प्राण के समान प्यारा 


समझते है किन्तु यह राजा विक्रमादुदेव मुझे (सोने को) तृण के समान 
समझता है, ऐसा विचार कर मानों अपने दुःख को सुताने के किये याचकों के 


सर्गः ] विकमारआुदेवच रितम १३७ 


कानों में स्थान प्रहण कर छिया। अर्थात्‌ याचकलोग उसके झासनकाल में 
कामों में सोने के कुण्डल पहनने लगे थे। 


भरेन्द्रचामोकर चारुभूषण- 
प्रभावडीसड्रमपिड्ुलत्विषाम्‌ । 
इतस्ततः प्लोपमियेव दुर्गतिम्नुगोच 
सझ्ज ज्वलतामिवार्थिनाम्‌ ॥१२॥ 
अन्ययईः 


दुर्गतिः नरेन्‍द्रचामी 
(अतएब) इतः ततः ज्वल्लताम शव अर्थिनां सन्नम्‌ प्ठोषभिया इब 
मुमोच । 

व्याख्या 

बुगेतिर्दारिवर्ध नरेखस्य राशइचामोकरं विकमाजू-देवदर्त 'सुवर्ण “चामोकर 
जातरुपं महारजतकाझचने” इत्यमर: । तस्य जारुभूषणानि रमणीमालूडूगरा- 
स्तेषां प्रभा' कान्तयस्तासामावलो राजि: तस्यास्सड्भमेन सम्बन्धेन पिजुला 
पिहुलवर्णा त्थिट्‌ शोभा येषान्ते तेघामतएबेतस्ततों धुता भूषणस्थाने ज्वलतामिद 
प्रतीयमानावासिवाईथितां याचकारनां सज़ सम्बन्ध प्लोषभिया दाहुभयात्‌ 
“प्रृष्टप्ल्ष्टोषिला दस्थे” इत्यमरः। इब सुभोच तत्याज। विफरमस्य सुबर्ण- 
दानवश्ञात्सवें याचकसम्‌ हु घनिनों बभृवुरिति भावः । 


आषा 


दरिद्रता ने, राजा विक्रमाडुदेव द्वारा दिए गए सोने के सुन्दर आभूषणों 
की कान्ति श्रेणी के सम्बन्ध से पीली कान्ति वाले, इधर उधर जहाँ शरीर 
पर आभूषण धारण किए थे वहाँ जलती आग के ऐसे दीख पड़ने वाले याचकों 
का साथ मानो जल जाने के भय से छोड़ दिया। अर्थात्‌ सब याचक घती 
हो गए। दुर्गति यात्रकों से दूर भाग खड़ी हुई । 


शिरस्थदेवालयपातभीतितः 
प्रगन्‍्मते खणए्डयितुं न मामयम्‌ | 
हति धुव काश नभूघरो5मव- 
न्महीश्वजि त्यामिनि तत्र निरमेयः ॥१३॥ 


१३८ विजसाऊुदेवचरितम्‌ [ सप्तदक्षः 


अन्वय 

तत्न महीमुज़ि त्यागिनि ( सति ) काब्जनभूधरः अयं॑ शिरस्थदेवा- 
लयपातभीतितः मां खण्डयितुं न प्रगल्भते इति ( द्वेतोः ) धुवं 
निर्मयः अभूत्‌ । 


व्याख्या 
तत्र तस्मिन्‌ समहीभुजि राशि विक्रमाडूदेवे त्यागिनि धनदानकर्संणि प्रवतते 
सति फाड्चनभूधरः सुमेर: “सेर: सुमेरहेसाद्रि: रत्नसानु: सुरालय:” इत्यसरः । 
अय॑ विक्रमाडुवेव: शिरस्थदेवालयपातभीतितः मदीयशिरोभागस्थसर्ववेवनिवास- 
स्थासस्थ स्वर्गस्थ पातभोत्या पतनभयात॒ मां (सुमेरं) खण्डयितु भेत 
सुबर्णदानाथ झण्शशो विधातुं न प्रगल्भते नोल्सहते इति हेतोः श्रुवं निदपुचयेन 
निर्भय भयरहितो5भूत्‌ । 
भाषा 
राजा विन्रमाडूदेव के सुवर्णदान करने में प्रवृत्त रहने पर सुमेरु पर्वत, 
यह सोंच कर ही कि मेरे शिखर पर देवों का आलय होने से अर्थात्‌ स्त्ग 
होने से उसके गिर पड़ने के भय से विक्रमाडुदेव मुझे नहीं काटेगा, अवश्य 
ही निर्मय रहा । 


इहागतः खण्डनमेव लप्स्यते 
पलायनाथ कनकाद्रिरुच्यताम्‌। 
हतोव देशान्तरगामिनामभू- 
चरेन्द्रहेम भ्रुतिलग्नमर्थिनाम्‌॥१४॥ 
अन्ययः 
नरेन्द्रदेम इह आगतः ( मेरः ) खण्डनम्‌ एवं लप्त्यते (इति ) 
कनकाद्ठि! पछायनाथम्‌ उच्यताम्‌ इति इब देशान्तरगामिनाम्‌ अर्थिनां 
श्रुतिलग्नम्‌ अभूत्‌ । 
व्याख्या 


मरेखवर् हेस सुवर्णन इह विक्रमाडुदेवसमीपे आगतस्सन्‌ सेरः खण्डन 
भे व्सेव. रूप्स्थते भ्राप्स्यते (इलि हेलोः) कनकाब्िः सुवर्णाव्रि: सुसेरः पलायनार्य 


सर १ विकमाजूवेबजरितस्‌ १३९ 


दूरवेदागसना्मुख्यता वक्तव्य: इति कभ्मार्थमिव देशान्तरगासिनामथितां 
यातचकाजां श्रुतिलस्स कर्णयोलंग्तमभूतू । सर्व देशदेशान्सरागता याचकाः सुबर्ण- 
कर्णभूषणयुक्‍्ता जाता इति भाव: । 


आषा 


राजा विक्रमाडूदेव द्वारा दान में दिया हुआ सोना, यदि सुमेर पर्वत 
यहाँ आया तो उसके टुकड़े-टुकडे हो जाएँगे इसलिये उसे भाग जाने को 
कहो ऐसा प्रचार करने के लिये मानों देशान्तर में जाने वाले थाच्रकों से 
कानाफुसी करने छगा अर्थात्‌ देशान्तर से आए हुए याचक भी सुवर्णदान से 
कर्णभूषणों से युक्त कर दिए गए । 


कृतो निवास: कमलाविलासिनः 

क्षमाश्ुुजा तेन नितान्‍्तमुन्नतः । 
विभाति धर्मस्य सम्नद्गतों श्रुजः 

कलिच्छिदे _मावलयोदरादिव ॥।१५॥ 


अन्वयः 


तेन क्षमामुजा नितान्तम्‌ उन्नतः कृतः कमलाविलासिनः निवासः 
कलिच्छिदे ध्माबलयोदरात्‌ समुद्र तः धमस्य भुजः इब विभाति। 


व्याख्या 


तेन क्षमाभुजा विक्रमाडूवेवेन नितान्तसत्यधिकमुन्नत उच्च: कृत: विरचित:ः 
कमलया लद्ष्म्या “लक्ष्मी: प्यालया पद्मचा कसला” हत्यमरः। सह विछसतोति 
तस्य कसलाविलासिन: विष्णो: निवास: भन्दिरं कलिच्छिदे कलियुगध्वसाय 
क्ष्मावखयं भूमण्डल तस्योदरान्मष्यात्‌ समुद्यत: निस्‍्सृतः धर्मस्य भुज हब 
बाहुरिद विभाति शोभते । 


भाषा 


उस राजा विक्रमाडूदेव द्वारा बनाया हुआ बहुत ऊँचा विष्णु भगवान्‌ 
का मंदिर मानों कछियुग का नाश करने के लिये भूमण्डल के मध्य से निकली 
धर्म की भूजा हो ऐसा शोभित होता था । 


१४० विभमाशुरेबअरितिस [ सप्तदक्षः 


नभोम्जणव्यापिनसष्णदिषिते- 
गुंणद्यं यं परिहत्य गच्छतः । 
न लद्पन॑ शाइंभृतः कृत भवेत्‌ 
तुरड्माला च न भज्जमश्नुते ॥१६॥ 
अन्ययः 
नभोज्भणव्यापिन यं परिहृत्य गच्छतः उष्णदीधितेः गुणद्वयम्‌- 
शाज्जश्वतः लइ्नं कृत न भवेत्‌ , तुरज्ञमाला च भज्जं न अश्ते । 
व्याख्या 
नभोड्भणमाकाशतलं व्याप्नोतीति नभोद्भरणव्यापी त॑ य॑ विष्णुमन्विरं विक्र- 
माडुदेवनि्मितं परिहृत्य परित्यज गच्छतः उष्णदीधितेस्सुर्यस्थ गुणयोहयम्भवति 
महृत्वदयं॑ जायते । एक तु शाडूमुतः विष्णो: “परीतास्वरो5च्युत: शाड्ो” 
इत्यमर:। रड्धलमतिक्रमण्ण छु्त न भवेदम्वस्च तुरदुमालाऋवपंक्ति: “तुर- 
ड्राववसुरद्धमाः” हत्यसरः । अपि भद्डुमत्युच्चमन्दिरसंघटूनादड्?रभड्ादिकं 
च नाइनुते न प्राप्नोति। 
भाषा 
आकाश रूपी आंगन तक पहुँचे हुए अर्थात्‌ बहुत ऊँचे उस विक्रमाडूदेव 
हारा बनाए हुए मन्दिर को बचा कर चलने वाले सूर्य को दो लाभ थे। 
एक तो विष्णु भगवान्‌ का लाधना नहीं होता था दूसरे उसके घोडों की 
श्रेणी मन्दिर से टकराकर अद्भ-भज्ज को नही प्राप्त होती थी । 


अय॑ स कणटीरवताम्ुपागमद्‌ 
विपाटनाथ दनुजेन्द्रवक्षसः । 
इतीव भीतः कमलापतेः स्थिति 
न यत्र धत्ते कलिकालकुझ्लरः ॥१७॥ 
अन्वयः 
यत्र कलिकालकुछरः, दलुजेन्द्रवक्षसः बिपाटनाथ सः अय॑ कण्ठी- 
रबताम्‌ उपागसत्‌ इति कमछापते! भ्रीतः इब स्थिति न घत्ते । 


खर्मेः ] विफमाजूदेशचरितम्‌ श्डश्‌ 


व्याख्या 
यत्र राज्ये कलिकाल: चलुययग एवं फुझलरो हस्ती “कुल्जरों बारण:ः 
करो” इदृत्यमर: । दनुजानां राकसातां “बलुजेन्द्रारियानवःः” इत्यसरः । 
इन्द्रो हिरण्यकशिपु. तत्य वक्षसः द्ृदयस्यथ विपादनार्थ विवारणार्थ सोध्यं 
कमलापतिविष्णु: कंठो रबतां लिहत्वं नुसिहावतारत्वमुपागमत्‌ प्राप्तवानिति हेतोः 
कमलापते: लक्ष्मीपतेविष्णो विक्रमाजूदेवाउच भीतः सन्निव स्थिति निवास न घरत्ते 
न करोति। गजस्सु सिहादिभेत्पमेवेति भावः । अज् रूपकोस्प्रेक्षयो: सद्भूर: । 


भाषा 
कलियुग रूपी हाथी, दैत्यो के राजा हिरण्यकथिपुके कलेजे को फाड़ डालने 
के लिये यह प्रसिद्ध विष्णु सिंह बनकर अर्थात्‌ नृरसचिह अवतार लेकर इस पृथ्वी 
पर आया था, ऐसा विचार कर मानो लक्ष्मीपति विष्णु या लक्ष्मी के स्वामी 
विक्रमाडुदेव से डर कर विक्रमादुदेव के राज्य में बास नहीं करता है । 


अवैभि नारायणनाभिपडूजं 
न लम्यते यत्र मधुव्रतोत्करे । 
दिवानिश येन बिनिस्सरन्ति ते 
निभेन कालागुरुधूमसम्पदाम्‌ ॥१८॥ 
अल्चयः 
यत्र मधुन्नतोत्करेः नारायणनाभिपक्कुजं न लभ्यते, येन ते काला- 
गुरुघूमसम्पदां निभेन दिवानिशं विनिःसरन्ति (इति) अवैशधि | 
व्याख्या 


यत्र विष्णुमन्दिरे मधुन्ननातां अमसराणामुत्करा: सम्‌हास्ते नारायणस्य 
विष्णो: ताभिषद्ध्ज नाभेः कम न रूम्यते ने प्राप्यते। पेन कारणेन ते 
कमरा: कालागुर. कृष्णागुरुस्तस्थ ध्मसम्पदां धरमनिस्यधानां निभेन व्याजेन 
विवानिश्ञं राजिदिय विभिस्सरस्ति तस्सात्ल्थानादितः प्रसरन्ति हत्यवेसि जाने । 


भाषा 


विष्णुसन्दिर में भौरों के समूह विष्णुभगवान्‌ के लाभि के कमल को नहीं 
प्राप्त करते हैं इस कारण से वें भौरे कस्तुरी और अगर के घूंए के समूह के 


१४२ विक्रमाकुदेवचरितस्‌ [ सप्तदज्ञाः 
मिष से रात दिन मन्दिर में से निकलते रहते है ऐसा मैं समझता हूँ । अर्थात्‌ 
विष्णुमन्दिर में चौबिसों घण्टे धूप जला करता था । 
यदीयश्ृक्षेषु विभाति मोक्तिक- 
प्रभाभरे! काश्वनकुम्ममण्डली । 
ठ॒पा विनिश्षिप्य मुख तुरंड्म 
कृता खरांशोरिव फेनसम्लिनी ॥१६॥ 
अन्वयः 
यदीयश्क्ञेषु काग्बनकुम्ममण्डली मौक्तिकप्रभाभरः खरांशो 
तुरज्षमेः दृषा मुख विनिश्षिप्य फेनसद्विनी कृता इब | 


व्याख्या 


पस्प देवसन्दिरस्पेमानि यदीयानि यत्सम्बन्धीनि श्वृद्धाणि शिखराणि 
“कटोइस्त्रो शिखर शुद्ध” इत्यमर:। तेष मर्धसु काञऊूचनकुम्भानना स्वर्णघटानां 
सण्डली सम्‌ हो सोक्तिकानां मुक्तानां प्रभाभरा: कान्तिसम्‌ हास्ते: खरांशोस्सूर्यस्य 
तुरड्भरमरवइव: तृषा जलपिपासया मुख बदन बिनिक्षिप्य प्रवेश्य फेनसड्िन्यश्व- 
मुखनिर्गतफेनसद्धता छृतेव रखितेव । 

भाषा 

जिस देवमन्दिर के शिखरों पर का सोने के घडों का समूह, भरे 
हुए मोतियों की कान्ति के आधिक्य के कारण मानों सूर्य के धोडो ने प्यास 
से उस घड़ो के समूह में मुह डाल कर उसे अपने मुख में परिश्रम से आए 
हुए फेन से युक्त कर दिया हो ऐसा प्रतीत होता था । 


पुरन्ध्रिनृस्येषु विनियेदंशु भिः 
प्रसपेदानन्दजलैरिवेक्षणे: । 
श्रियं सजीवा इव यत्र सन्त 
वहन्ति रलोत्करशालमज्तिकाः ॥२०॥ 
धन्वथयः 


यत्र रह्नोत्तरशाल्भश्षिफाः पुरन्भ्रिरृत्येषु बिनियेदंशुभिः प्रसपे- 
दानन्दजलेः इव ईक्षणेः सजीवाः इव श्षियं सन्‍्ततं वहस्ति हद । 


सर्मः ] विकमाऊुदेश चरितस्‌ ह्ड३ 
व्याख्या 
यत्र सन्यिरे रत्तोत्कराणां रत्नसमूहानां शाल्भडिजकाः पुसलिकाः सणि- 
विभिभिताः पुत्तलिका:, पुरन्ध्रोणां स्त्रौणां सृत्येषु विनिर्यन्तोंइ शव: क्िरणा येम्यस्से 
ले प्रसर्पत्‌ संव्याप्तुवदानन्दजलं येषु तानि तेरीक्षणे: मेज: सजोबा इव सचेतना 
इव थ्ियं शोभां सत्सतं निरन्तर वहन्ति घारयस्तीव । अत्रोत्प्रेक्षालडूगर: । 


भाषा 
जिस मन्दिर में रत्नों से बनाई पुतलियाँ, स्त्रियों के बाचो में, आँखों से 
निकलने वाली चमक से, मानों आए हुए आनन्दाश्रुओ से युक्त आखो के कारण 
जीती जागती होने के समान सतत शोभा को रखती थी बअर्थात्‌ शोभित होती थी। 


वितानरल्प्रतिबिम्बडम्बरे- 

बइन्ति यद्माड्रणसीमि लासिकाः । 
अवाप्तविद्याधरराजसुन्द्री- 

पदा इव व्योश्नि विहतुम॒य्यताः ॥२१॥ 


अन्वयः 
यत्राह्नषणसीक्नि लासिकाः वितानर्षप्रतिषिम्बडम्बरीः अवाप्तवि- 
आधरराजसुन्दरीपदाः व्योप्नि विहतुम्‌ उययताः इब वहन्ति । 


ब्याख्या 
यस्य मन्दिरस्य प्राड़ु णसीम्नि अद्भणमध्ये लासिकाः नर्तेक्य: “नर्तकीलासिके 
समे” इत्यमरः । बितानेष्ल्लोचेषु “अस्त्रो वितानमुल्लोशः” इत्यमर: । प्रत्युप्तानि 
तेषां प्रतिबिम्बानि तेयां डम्बर: विखासरवाध्तालि सर्माजतानि विद्याधरराजस्य 
सुम्दर्यों रसण्यल्तासां पदामि स्थानानि याभिस्ताः व्योम्न्याकाशे विहर्तुमुद्बता 
इंच सयत्मा इब वहल्ति भवन्तीत्यर्थ:। 


आषा 
जिस राजा विक्रमाद्ुदेव के मन्दिर के आँगन में नाँचने वाली नर्तकियाँ, 
चंदवे में जड़े रत्नों में प्रतिबिम्बित होने के मिष से मानों विद्याघरों के राजा की 
सुन्दरियों का स्थान प्राप्त करने वाली होकर आकाश में बिहार करने के लिये 
प्रथलशीछ हैं । 


38 विकज्रमा कूदेक्चरितम्‌ [ सप्तदकः 


अकारयत्कारणमानुषः पुर- 
स्तडागमेतस्य स रुद्धदिड्मुखम्‌ । 

उपैति य्रेनाजुपमश्रिया तुला- 
मसो गतश्रीः कथमम्भसां निधि; ॥२२॥ 


अन्ययः 


सः कारणमाजुषः एतस्य पुरः रुद्धदिखमुखं तडागम अकारयत्‌। 
अनुपमश्रिया येन गतश्रीः अम्भसां निधिः कथ॑ तुलाम्‌ उपैति । 


व्याख्या 
कारणमानुष: हेतुविशेषण गृहीतमनुजावतार: स विक्रमाडुदेवः एतस्य 
निवासस्य पुरो5प्रे रुद्धानि समाच्छादितानि विहुमुखानि दिगन्तराणि यस्‍्य स 
तें तशागं सरोबरमकारयद्‌ अनुपमाध्वर्णनीया श्री: शोभा यस्य तेन अनपमश्चियाई- 
नुप॒शोभेव येन लडागेल गतश्रो: गता क्री: कमला शोभा वा यस्य सो5म्भसां 
निशिस्समुद्र: कथं तुलां सास्यमुपेति प्राप्नोति नेव प्राप्लुमहेतीति फ्ाकु: । 


भाषा 


कारणविशेष से मानव रूप घारण करने वाले राजा विक्रमाडूदेव ने उस 
मन्दिर के आगे दिशाओं तक फैलने वाला अर्थात्‌ बहुत बडा एक तालाव 
बनवाया था । अवर्णनीय शोभा वाले उस तालाब से लक्ष्मीरहित या शोभा- 
रहित समुद्र कैसे बराबरी कर सकता है । 


नभःखवन्त्या हव शेषवारिभिः 
परिच्युतैरच्युतपादपश्चतः । 

प्रविश्य देवालयगर्भमागतै- 
विंपाण्डुभियं! सलिलेबिंशोभते ॥२३॥ 


अन्क्षयः 


या अच्युतपादपद्मतः परिख्युतेः! देबाऊयगर्भ प्रथिश्य आगते 
नभास्रवन्त्या: शेषषारिभिः इब विपाण्डुलिः सलिलेः विज्ञोमते । 


से: ] विकरमाजुदेवरितस्‌ श्ष्प्‌ 


व्याख्या 
यः तड़ायः अच्युतस्थ विव्णो: पादपद्मतः चरणकमलतः परिच्युत॑निर्गतेः 
देवालयस्थ देवमम्दिरस्य स्वर्गस्थ गर्भमम्पन्तरभागं प्रविश्याश््गते्नभःज्वन्त्या: 
आकाहनशा गड्राया: शेषवारिभिरवशिष्टजलूरिव विपाण्डुमि: शुश्नेस्सलिलेः 
विशोभले विद्योतते । 


भाषा 


जो तालाब, विष्णु भगवान्‌ के चरणकमल से निकले हुए तथा स्वर्ग में 
प्रविष्ट होकर बाहर पड़े हुए आकाशगड्ा के शेष जलो के समान दवेतवर्ण 
जलो से शोभित है। अर्थात्‌ उस ताछाव का पाती आकाझ्गझुा के पानी के 
समान सफंद और निर्मल था । 


प्रदानलोभादिह भतुरस्य चेत्‌ 

कदाचिदागच्छति कुम्मसम्भव! । 
छिनब्नि तदपमितीव यस्तट- 

त्रुटडिटक्लोमिरवेण. गजंति ॥२४॥ 


अन्वयः 
श्र्स्य भतुः प्रदानलोभात्‌ कदाचित्‌ इह कुम्भसम्भवः आगच्छति 
चेतू (तदा) तदप॑ छिनझ्षि इति (द्वेतोः) इब यः तटत्रुटह्विटक्कोमिंरवेण 
गज़ति । 
व्याख्या 
अस्य भतुं: विक्रमाहुदेवस्य प्रदानस्य छोभात्तस्माद्ानप्राप्तीछछया कदाचिद्‌ 
कदापीह कुम्भसम्भवः आचान्तसमुद्र: अगस्त्यः आगच्छति चेत्‌ दानग्रहणार्थ- 
सायाति चेत्‌ तहि तस्य दर्ष सं छिनध्यि विनाशयामीति (हेतोः) इब थः 
तड़ागः तटेषु ब्रुटतामाधट्टितानां बिठदधुतेमोणामुन्नततरज्राणां रवेण शब्देन 
गर्णति गणितं करोति । ट 


आाषा 


इस तालाव के मालिक राजा विज्रमाड्ुदेव से दान प्राप्त करने की 
अभिलाषा से यदि कदाचित्‌ समुद्र को तीन आचमन में पीजाने वाले अगस्स्थमुनि 
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आ जाँय तो मैं उनके घमण्ड को चूर कर दूँगा मानो इस हेतु से तटों से 
टकराने वाली ऊँची-ऊँची लहरों के शब्दो से गरज रहा है । 


किमाइतक्षारपयोधिसड्भरमा 
विभर्षि भागीरथि दुर्भगाजतम । 
इतोीव यः कषति हषगद्गद- 
स्तरज्नहस्तैन भसः सुरापगाम्‌ ॥।२४५॥ 
अन्वयः 
य$, हे भागीरथि आदतक्षारपयोधिसज्ञमा दुभंगान्नत॑ कि विभर्षि 
इति (हेतोः) इब हपगद्ददः (सन्‌ ) तरहहस्तेः नभसः सुरापगां कषति । 
व्याख्या 
यः तडागः हे भागोरणि गड़े ! अतः प्रेश्णा स्वीकृत: क्षारपयोघे: रूवण- 
समुद्रस्य सड्भमो यया सा दुर्भगाव्नतमभाग्यसूचकसंकल्पं कि कथ विभषि धारय- 
सोति (हेतोः) इव हर्षण प्रमोदेन गदगदः व्याप्त: सन्‌ तरड्शा! एवं हस्तास्ते: 
सभसः आकादास्य सुराणां देवानामापगां नदों गड़ां कर्षति हठात्‌ स्वसमीप॑ 
प्रापपति । तस्य तड़ागस्य तरज्भा अत्युक्नता आसलन्निति भावः । 
भाषा 
जो तालाब. हे गज़े ! खारे समद्र का साथ स्वीकार करने वाली तू दुर्भाग्य- 
बती के ब्रत का क्‍यों पालन करती है मानो ऐसा कहकर हर्ष से गदगद होकर 
तरज् रूपी हाथो से आकाश मे बहनेवाली स्वर्गड्भा को बलपूर्वक अपनी ओर 
खीचता हूँ । अर्थात्‌ इस तालाब की लहर आकाश तक ऊची उठती थी । 
अवाप्बन्धेन लघुत्वमब्धिना 
वितक्ये पित्रा सुरराजकुझरः । 
प्रख्मतमात्मानमनिन्दितात्मनो 


ब्रवीति यस्माद्धुवमभ्रमोः पुरः ॥२६॥ 


अन्ययः 

सुरराजकुझ्नरः अश्रमोः पुरः अवाप्तबन्धेन अब्धिना पित्रा रुघुत्वं 
वितक्य अनिन्दितात्मनः यस्मात्‌ प्रसूतम आत्मानं क्रवीति ( इति ) 
भुवम्‌ । 


सर्गः ] विक्रमाजुदेबचरितम्‌ १४७ 


व्याख्या 
सुरराजकुझजरः ऐरापतः अज्ञमों: स्वकास्ताया: “ऐराववो५्श्रमातंगेरावणा- 
अचमुबल्लभा:' हत्यमरः । पुरोप्ने अवाप्सः प्राप्तः रामेण कृतो बस्धों बन्धर् 
येन स तेनाबव्यिना समुद्रेण पित्रा जनकेन लघुत्यं स्वस्थ हीनत्वं वितक्य ज्ञात्वा- 
इनिन्वितात्मन: इल्ाध्यमहिस्त: यस्‍्मात्‌ सरोबरात प्रसूतसुत्पन्नमात्सानं स्व॑ं 
(ऐराबतं) ब्रवीति कथयति इति ध्रुवं नि३चयेन ब्रवीतीत्यर्थ: । 
भाषा 
इन्द्र का हाथी ऐरावत अपनी स्त्री अश्नमू के सामने श्रीरामचन्द्र के द्वारा 
बाँघा गया समुद्र मेरा पिता है ऐसा कहने में अपनी हेठी समझ इस तालाब 
से मेरी उत्पत्ति है, ऐसा ही अवश्य कहता हैं । 


निपीय यत्पाथसि नूनमम्बुदे- 
रवापिते शुक्तिषु मौक्तिकश्रियम्‌ । 
पुराणमुक्तामणिभिने लप्स्यते 
कुचस्थलारोहणमेणचक्षुपाम्‌ ॥२७॥ 


अन्चयः 
अम्बुदेः निपीय यत्पाथसि शुक्तिषु मोक्तिकश्रियम्‌ अवापिते (सति) 
पुराणमुक्तामशिशिः एणचक्षुषां कुचस्थलारोहरां नूनं म लप्स्यते । 
व्याख्या 
अम्बुदेर्मंघे निषोध सम्पूर्णतडागजल निःशेषेण पोत्वापवदिष्टे यत्पाथसि 
यस्‍्य तड़ागस्य पायसि जले “कबजन्धमनुदक पाथः” इत्यमरः। शुक्तिषु सोक्तिकातां 
मुक्तानां भियं झोभामबापिते प्रापिते सति प्रुराणसुक्तामणिभिरतिप्राचोनस्वेना- 
चमत्कृत: कान्तिरहिते: प्राधीनमक्तामणिभिरेणचक्षुषां स॒गाक्षीणां कुचस्थलेषु 
स्तनप्रदेशेष्वारोहुणं॑ भूषणकारित्य॑ नूनं॑ नि४चयेन न रूप्स्यते । अतिचमत्कृत- 
नवीनालडूुगर सझ्भावे पुराणालझुारस्य महत्व॑ न दीयते कान्ताजनेःरिति 
युक्तमेवेति भाव: । 


भाषा 


भेघो के द्वारा इस तालाब का सब जल पी लेने पर जो अवशिष्ट जल था 
उसकी सीपों में मोती बन जाने पर पुराने मोती, मृगनयनिओं के कुचस्थलों 
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पर पड़ने वाले आभूषणों में निदचयपूर्वक स्थान नहीं पाते थे। अर्थात्‌ इस 
तालाब में मोती भी होते थे और कामिनियाँ पुराने मोतियों को छोडकर इसी 
के मोती के आभूषण पहनती थीं । , 
अपास्य पाथोफ़िमसंख्यनिम्नगा- 
मुखापंणोच्छिष्टमरोचकादिव । 
तपात्यये जहुरुपान्तशैल॒जाः 
कुमारतां यस्य सगवेमापगा! ॥२८॥ 
अन्वयः 
उपान्तशेलजाः आपगाः तपात्यये असंख्यनिम्नगासुख पंणोच्छ्िष्ट 
पाथोधिम अरोचकात्‌ इब अपास्य यस्य कुमारतां सगव जहुः | 
व्याख्या 
उपान्तशले समिपवर्सिपर्वते जाता: आपगाः नद्यः “ल्लवन्ती निम्नगापगा" 
हत्यमरः । तपात्यये ग्रीष्मान्ते वर्षाससये असंख्या: अयणिताः निम्नगाः नद्यः तासां 
मुखानि अप्रभागास्तेषासर्पणेन समुद्रस्योपरि सम्मेलनेन चुम्बनेनेति भावः। 
उच्छिष्ट पार्योषि समुद्रमरोचकादिव वेरस्थादिवा5पास्य त्यक्त्वा यस्य तड़ागस्य 
कुमारतां कुत्सितः सारः कामो यस्य स कुमारस्तत्य भावः कुमारता तामीबत्काम- 


सम्बन्ध सगे साभिसानं जहूरपहरन्ति सम, काम वर्धयामासुरिति भाव. । अत्र 
समासोक्षितरलजुतर: । 


भाषा 
समीपवर्ती पर्वत से निकलनेवाली नदियाँ वर्षा ऋतु में अनेक नदियों के 
अग्नभाग का समर्पण करने से अपवित्र या अनेक नदियों को अपने मुख का चुम्बन 
देने से जुठे समुद्र को मानो घृणा से त्याग कर इस तालाब की कौमारावस्था 
का घमण्ड के साथ अपहरण करने छूगी । अर्थात्‌ इसमें आकर मिलते लगी 
और सस्त्रीक होने से कुमारता हट गई । 
निरन्तर ब्रह्मपुरीमिरादृत॑ 
जे ५ 
चकार तत्रव पुरं स॒पार्थिवः । 
विरिश्विलोकात्सुरलोकतश्व यदू 


विभूष्य भागाविव कौतृकात्कृतम्‌ ॥२६॥ 


सर्गः ] विकमाकुदेवचरितम १४९ 
अन्धयः 

स$ पार्थिवः तन्न एवं ब्रह्मपुरीभिः निरन्तरम्‌ आवदृतं पुरं चकार 

यत्‌ बिरिब्िलोकात्‌ सुरछोकतः च भागौ विभूष्य कौतुकात्‌ कृतम्‌ इव । 


व्याख्या 
सः पार्थिवों विक्रमाडुदेवः तत्रंव तस्मिन्स्यले ब्रह्मपुरीभिः ब्ाह्मणानां 
निवासभूमिभि: निरन्तरमाव॒तं वेष्टितं पुरं विक्रमपुरनामधेय स्वतगरं चकार । 
यत्‌ नगरं विरिड्चिलोकात्‌ बरह्मलोकात्‌ सुरलोकतः स्वर्गलोकतः च॒ भागौ हद्वार्बंशौ 
विभूष्यडलडकृत्य कौतुकात्कोतूहलात्‌ कृतसिव रचितमिव।। ब्रह्मलोके ब्राह्मणवसतिः 
स्वर्गे घानुप्मं सोन्दर्यम्‌। ब्ह्मलोकस्वर्गयों: भागो गृहोत्वा रचितमिवेतिभावः । 


भाषा 
उस राजा विक्रमाडुदेव ने वही पर ब्राह्मणों के निवासस्थानों से सतत 
घिरा हुआ एक नगर बसाया जो कि मानों ब्रह्मलोक के और स्वर्ग छोक के 
विभिन्न दो भागो से विभूषित कर बनाया था। श्र्थात्‌ जो ब्राह्मणों के निवास 
स्थानों से विभूषित होने से ब्रह्मलोक का एक भाग और स्वर्ग सदृश अनुपम 
सौन्दयं से विभूषित होने से स्वर्ग का एक भाग था । 


क्षपासु यत्रेकमपास्थ चुम्बति 
द्वितीयवातायनमद्गनामुखे । 

विभ्वक्षितः सोघविटइ्ूलह्न नात्‌ 
प्रविश्य मध्यं ब्रजतीव चन्द्रमा। ॥३०॥ 


अन्वयः 
क्षपासु अज्जनामुखे एकम्‌ अपास्य द्वितीयबातायनं चुम्बतिन्नय 
( सति ) चन्द्रमाः सोधविटकुलइनात्‌ विशक्लितः ( सन्‌ ) मध्य प्रविश्य 
ब्जति इब | 
व्याख्या 
यत्र नगरे क्षपासु राजिष्वड्लाया: सुखे बदले एक गवाक्षसपाध्य स्थक्त्वा 
दितीयवातायन द्वितीयगवाक्षं “वातायनं गवक्षोड्य इत्यसर: । चुम्बति सहुःच्छति 
सति चज्रमा: सोधविटड्धानां प्रासादशिखरायां “सौधोषस्त्री राजसदनम्‌” इत्यमर: 


१५० विक्रमाजूवेबचरितस्‌ [ सच्तदक्ष: 
लडजुमावतिकमणादिशद्धितः भीतस्सन्‌ मध्य प्रविदय (सोधसध्यभागं) प्रविध्यय 
ब्रजति गच्छतीव। सौधसध्यमागे प्रयमगवाक्षात्‌ द्वितोये गवाके कासिती- 
मुखचत्रगसनात्‌ जन्द्मसः सौधसध्यभाग्ग प्रविष्य गसनमुस्प्रक्षितमिति भावः । 


भाषा 
उस नगर में रात्रियों में कामिती का मुख महल की एक खिड़की में 
से हट कर दूसरी खिड़की में चमकने से ऐसा मालम होता था मानों महल के 
उच्चतम भाग को राघने के भय से चन्द्रमा महल के बीच में प्रविष्ट होकर 
जा रहा है। अर्थात्‌ कामिनीमुखचन्द्र एक खिड़की से हटकर दूसरी खिड़की 
में दीख पड़ने से मानो चन्द्रमा ही महल के मध्य में प्रविष्ट होकर जा रहा 
हैँ ऐसा मालुम होता था । 


यदीयसोपानपथाधिरोहणे 
नितम्बिनिनां विनिषपातभीतितः । 
मयूखदण्डेस्तपनीयनिर्मिताः 
करावलम्बं॑ ददतीव भित्तयः ॥३१॥ 
अन्वयः 
तपनीयनिर्मसिता: भित्तयः यदीयसोपानपथाधिरोहणे नितम्बिनीनां 
विनिपातभीतितः मयूखदण्डे: करावलूम्ब॑ ददति इव । 
व्याख्या 


तपनोय॑ सुबर्ण “तपनोयं शातकुम्भ” इत्यमरः। तेन निर्मिता: रखिताः 
भित्तय: गृहभित्तयः: यदोम: यस्य पुरस्य अयमिति यदीय. सोपानस्तस्थ पतचया 
मार्गस्तस्मिश्नघिरोहणे उपरि गसने नितस्बिनोनां बहुन्चितम्बवतोनां फामिनीतां 
विभिपातभीतितो5धःसम्पतनभयात्‌ सयूखा: किरणा:  “किरणोखसयूलांशुः” 
इत्यसर:। स्वर्णंसस्बन्धित: एवं दण्डा: दण्डायमानाः ते: करावछस्थ हस्त- 
धारण ददतीव । 


सआाषा 
सोने की बनी इस महल की भीतें, इसकी सीढियों से ऊपर चढ़ने में, 


बड़े बड़े नितम्बवाली कामिनिओं को गिर पड़ने के डर से, अपने किरण रूपी 
डडों से मानो उन्हें हाथ का सहारा दे रही हैं। 


सर्गः ] विकमाजूरेबवरितम्‌ १५१ 


यदग्रवातायनधृडुसगना- 
मतीष तुन्नत्वमवाप दूषणम्‌ | 
यदत्र चित्रस्थितकुख्नरक्रुधा 
प्रधावनं शक्रगजस्य शक्कथते ॥३२॥ 
अन्वयः 
यद्प्रवातायनशकज्ञसदझदनां तुज्लत्वम्‌ अतीव दूषणम्‌ अबाप यत्‌ अन्न 
चित्रस्थितकुछ्लरक्रघा शक्रगजस्य प्रधावनं शक्कूथते । 
व्याख्या 
यस्य पुरस्याप्प्रे उपर्भागे वातायनानि गवाक्षा: “बातायनं गवाक्षोप्च” 
इत्यमरः । श्वद्धसक्ााति चन्द्रशाला: (शिशेगहाणि) “लन्द्रशाला शिरोगहम्‌” 
इत्यमर: । तेषां तुद्भत्वमुख्चत्वततीव दूषणं सदोषत्वमवाप प्राप्तम्‌ । यहा- 
स्मात्कारणादत्रोच्चस्थानेषु चित्रेष्वालेख्येषु “आलेख्याइचर्ययोश्चित्रम्‌” इत्यमरः । 
स्थिता उल्लिखिताः कुज्जराः हस्तिनः क्रषा गजविषयककोपेन शक्रगजस्ये- 
रावतस्य॒प्रधावन समाक्रमणं शजूघते। चित्रलिखितकुझ्जरान्‌ दृष्टूवा तान्‌ 
यथार्थमेव हस्तिन इति विज्ञायरावताक्रमणस्य भीतिरासीदिति भाव: । 
भाषा 
इस महर के ऊपर के हिस्से में विद्यमान खिड़कियो और बगलों का 
उचा होना दोषावह हो गया। क्योकि वहाँ चित्रों में बनाए हुए हाथियों 


को देखकर (और उन्हें सच्चे हाथी समझ कर) क्रोध से इन्द्र के हाथी ऐरावत 
के दौड़ पड़ने की आशड्ु या सम्भावना होती थी । 


स्थितासु यत्रोपरि भूमिकुट्टिम- 
स्थलीषु तुड्भासु निरन्‍्तरासु च । 
त्यजन्ति मार्गें तुरगाः कियत्यपि 
भुवं॑ निरालम्बगतिश्रम॑रवेः ॥३ ३॥ 
अन्ययः 


यत्र तुक्नासु निरन्तरासु उपरिस्थितासु मूमिकुष्टिमस्थलीषु रवेः 
तुरगाः कियति अपि मार्गे निरालम्बगतिश्रमं धु्व त्यजन्ति | 


१५२ विक्रमाकुदेवलरिसस्‌ [ सप्ताक्षः 


व्याख्या 
यत्र पुरे तुद्धासूझतासु निरन्तरास्व॒विररासु उपरि-भूमो स्थितासु विद्यमानासु 
कुट्टिमस्थलीष निवद्धभूमिय “क्रुट्टिमोइस्त्री निबद्धा भू” इत्यमर:। रखेः 
सूर्यस्थ तुरगाः ,अदवाः कियत्यपि मार्गेडध्वनि निरालम्धा निराधया गतिगंसन 
तस्थ अमं अड्गरत्त श्रुवं स्यजम्ति परिहरन्ति । तत्र ते विश्वास गुण्हन्ति स्मेति भाव: । 

रा भाषा 
“जिस नगर की ऊँची, लम्बी, ऊपर की पक्की अटालियों पर सूयये के घोड़े 
थोडी दूर तक अपने आलम्ब रहित गमन के श्रम को अवश्य ही छोड देते है । 
अर्थात्‌ वे घोड़े थोड़ी दूर तक उस ऊँची लम्बी पक्की अटालियो पर चककर 

विश्राम लेते थे । 


निश्ञासु यत्र प्रतिबिम्बबत्मना 
समागतश्रारुदशां निशाकरः । 


विलासदोलायितकुण्डलाहतः 
कपोललाबण्यजले निमज्ञति ॥३४॥ 


अन्वयः 
यत्र निशासु प्रतिबिम्बवत्मना समागतः निशाकरः चारुहृशां 
विलासदोलायितकुण्डलाहतः कपोंठलाबण्यजले निमज्जति । 
व्याख्या 
यत्र हम्यें निशासु रात्रिषु प्रतिबिस्थवर्त्मना प्रतिच्छायछक्यना समागतः 
निशाकरदचन्द्र: चारुदृशां रम्पनयनातां स्त्रीणां विलासेन विश्रमेण दोलायितेरि- 
तस्ततस्सअ्चालिते; कुण्डलराहुतः धन्ताडितस्सन्‌ कपोरूस्य गण्डस्थ सावण्यमेव 
जल तस्मिन्‌ निमज्जति अन्तस्तले प्रयाति समानकान्तिकत्वाल्लुप्पतोति भावः । 


भाषा 
जिस नगर मे रात्रि के समय में परछाही के रूप में आया हुआ चन्द्रमा 
सुन्दर आँखवाली स्त्रियों के मस्ती से हिलाए गए हुए कुण्डलों से ताड़ित होकर 
मानो उनके गालो के लावण्यजल में लुप्त हो जाता है। अर्थात्‌ उनके दर्षण 
के ऐसे चमकने वाले गालों पर चन्द्र का प्रतिबिम्ब पड़ने पर उसकी गालो के 
सदृश ही कान्ति होने से बह उसमे लुप्त हो जाता है । अत्र सामान्यालझ्लार. । 


सर्यः ] विक्रमाजू-वेवचरितस्‌ १५३ 


श्रीजननी तयोरिदं 
पिता हरि! श्रीजंननी तयोरिदं 
पूरं॑ मर्मेवेति विचिन्तनादिव । 
अजस्रमन्यायसहस्कारिणः स्मरस्य 
यत्रास्ति न कश्निदद्ुशः ॥२५॥ 
अन्वयः 
यत्र हरि पिता श्री: जननी तयोः इदं पुरं मम्र एवं इति विचिन्तनात्‌ 
इब अजस्रम्‌ अन्यायसहखरकारिणः स्मरस्य कश्नित्‌ अद्भुशः न अस्ति। 
व्याख्या 
यन्न पुरे हरि: कृष्ण: पिता सम (कासस्य) जनकः, श्री्ुक्ष्मी: जननी साता 
सवोया, तयोः विष्णुलद्ष्म्यो. हद पुरं सम एवं सदोयमेवेति बिचिन्तनाहिचारणात्‌ 
इृवा5ज्त्नं निरस्तरमन्यायानामनुचितव्यापाराणां सहर््न करोतीत्यन्यायसह्रकारी 
तस्य स्मरस्य फामदेवस्थ करिचिदष्धकुश: प्रतिबन्धकों नास्ति। ततश्र कामस्य 
पूर्ण स्वातम्त्यभिति भावः । 
भाषा 
विष्णु मेरे पिता हैं और लक्ष्मी मेरी माता है और लक्ष्मीतारायण का 
यह नगर मेरा ही है मानो ऐसा विचार करने से लूगातार हजारों अन्यायकार्य 
करनेवाले कामदेव को जिस नगर में कोई रुकावट नही थी । 
ददो स दानानि महान्ति पोडश 
प्रतापशाली प्रतिपव पार्थिवः | 
ए 
तदन्तिकाद्नजलैः सकदंमा- 
ज्िपातभीत्येव. कलि। पलायितः ॥३६॥ 
अन्वयः 
सः प्रतापशालो पार्थिवः प्रतिपकमद्दान्ति षोडश दानानि ददो 
(अतएव) दानजलैः सकद॑मात्‌ तदन्तिकात्‌ निपातभीत्या इव कहिः 
पलायितः | 
व्याख्या 
प्रतापशालो प्रताववान्‌ सः पायिवः विक्रमाझुवेश: प्रतिपर्य पर्बेणि पर्वणि 
विधुवदादिपवंसू “चतुर्दश्यष्टमो जेब अमावास्या चल पुणिसा। परबबाग्येितानि 


श्पड विकमाडुदेवचरितम्‌ [ सप्तवधः 


राजेन्द्र रविसंक्रान्तिरेव च ।? इति सहाभारते । सहान्ति विश्ालानि धोडदा 
दानानि तुरापुरुषाविषोडशदानानि, तशथा--“आइ्यु तु सर्वेदातातां लुलूपुरुष- 
संशितम । हिरष्यगर्भदानअच ब्रह्माण्ड तदनस्तरस ॥ _कल्पपादपदानअ्जय 
गोसह्रऊच पञुचमस्‌ । हिरण्यकामधेनुश्य हिरण्याहवस्तथंवज ।  हिरण्या- 
इवरयस्तहत्‌ हेमहस्तिरथसतया । पड््चलाडूलकं तद्॒त्‌ घरादानं तयथेव उ॑ ॥ 
ह्वादश विदवच्क्रज्य ततः कल्पलतात्मकम्‌ । सप्तसागरदानझ्च रत्नधेनुस्तर्थंन 
सल।। महाभूतघटस्तदद्‌ षोड़शः परिकीतित: ।” इति भगवन्तभास्करदानमयूले । 
बदो समरपितवान्‌ (अतएवं) दानजले: सकदंमात्‌ परुयुक्तात्‌ तस्य विक्रमाडू-देव- 
स्थाइन्तिकात्‌ समीपात्‌ निपातभीत्या इव पतनभयादिद कलिइचतुर्ययुगं पलायितः 
अपसूतवान्‌ । तस्योपरि कले: को5पि प्रभावों न दृश्यते स्मेति भावः । 


भाषा 


प्रतापशाली राजा वित्रमाडूदेव विषवद्‌ आदि प्रत्येक पर्व पर तुलादानादि 
सोलह दान दिया करता था । अतएवं सकलपो के जल से उसके समीप की 
जगह गीली हो जाने से कलियुग मानो गीली जमीन पर फिसल कर गिर 
पड़ने के डर से उसके समीप से भाग गया था। अर्थात्‌ उसके ऊपर कलियुग 
का कोई प्रभाव न पडा था । 


अघत्त तुड्ढेचु सुब्णराशिषु 
प्रदानशीलस्तृणबुद्धिमेव सः । 


बभूव लोभास्पदमस्य भूपते- 
यश्ञः परं चन्दनपिण्डपाणडरम्‌ ॥३७॥ 


अन्वयः 
प्रदानशीलः सः तुन्लेषु सुवर्शराशिषु तणबुद्धिम्‌ एवं अधत्त । 
चन्द्नपिण्डपाण्डुरं यशः अस्य भूपतेः परं लोभास्पदं बभूव ॥३२७॥ 


व्याख्या 
प्रदान कील यस्य स प्रवानशीलः महावानी सः विक्रमाहुदेव: तुड्ेपझतेषु 
सुवर्णराशिषु कनकपुझ्जेबु तृणबुद्धि तृणमसमानतुक्तत्वज्ञानसेवाउधत्त कृतवान्‌ । 
चन्दसपिण्डवत्पाण्हुरं शुक्र यशः अस्य भूपतेः विक्रमाहइुदेवस्थ पर॑ केवर्स 
सोभास्पव छोभस्थास बभूव । अत्र व्याजस्तुतिरलुकूरः । 


सर्गः | विक्रमाकूदेवचरितस्‌ श्५पु 


भाषा 
महादानी बह विक्रमाद्धुदेव ऊंची २ सुवर्ण की राक्षियों को तृण के समान 
समझ कर उनमें जरा भी लोभ नहीं रखता था । सफेद चन्दन के गोले के 
समान इवेत यश में हो केवल वह छोम रखता था । 
सुवरणदानग्रवणे 
5त्र शक्ल्तिः 


सुवर्णशैलः शिखरेः समुझतेः | 


समस्पृशत्पारदपिण्डशड्या 
विपाण्डरत्वाथमिवेन्दुमण्डलम्‌ | ३८॥ 
अन्यय 


खुबरणदानप्रवणे अन्न शक्लितः सुबणशेलः समुन्नतैः शिखरेः इन्दु- 
मण्डलं पारद्पिण्डशह्ुया विपाण्डुरत्वाथम्‌ इब समस्पशत्‌ । 
व्याख्या 
सुवर्णल्य कनकस्य वाने प्रवणस्तत्परस्तस्मिन्नत्र विक्रमाजूदेवे शडद्धूतः 
मद्गतसुवर्णस्थाईपि दान॑ विक्रमाडुदेवेन कृत स्पादिति भयभोतः सुमेरः समुझ्नतेः 
तुड्: शिखरे: श्रूद्धे: “कूटोउसत्री शिखरं शड़म्‌” इत्यमरः। हन्दुमण्ड्ल 
चन्द्रमण्डल॑ पारदः रसः तस्य पिष्ड घनीभूतस्वरूपं तस्य शद्भूया विचारेण 
विपाण्डुरत्वस्थ शुबलूवणत्वस्था5्थ छूते हब समस्पृशत्‌ स्पृष्ठबानू। पारवस्पुष्टं 
सुबर्ण रजतबद्धव्ल भवतीति प्रसिद्धमू । सुमेरं रजतवद्धवल दृष्टूबा रजतज्ञानेन 
तस्थ दान न करिष्यतीति भाव: । 
भाषा 
सुवर्ण के दान देने में तत्पर विक्रमाडूदेव के सम्बन्ध में, कहीं मेरे सुवर्ण को 
भी यह दान न कर दे, ऐसी शड्भूग से सुमेह, अपनी ऊँची २ चोटियो से मानों 
सफेदी प्राप्त करने के लिये चन्द्रमण्डल को पारद का गोला समझ उसका स्परदे 
करने ऊगा । अर्थात्‌ पारा लग जाने से सोना सफेद पड़ जाता हैँ । इसलिये सुमेरू 
अपने को सफेद करने के ध्येय से, जिसमें विक्रमाडुदेव को यह्‌ न मालूम हो कि 
वहाँ सोना है, चन्द्र को पारद का गोला समझ उसका स्पर्श करने लगा । 


रिपूं विजित्य द्विजकल्पश्ाखिना 

कृतेषघुना हेमतुलाधिरोहणे । 
गिरेरगस्त्यागमशह्डया चिरादू 

बभूव तस्योअमने मनोरथः ॥३९॥ 
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अन्वयः 
हिजकल्पशाखिना अमुना रिपुं विजित्य हेमतुलाधिरोहणे ऋृते 
(सति) अगस्त्यागमशहझ्कूया तस्य गिरेः उन्नमने चिरात्‌ सनोरथः बभूव । 


ड़ व्याख्या 
द्विजानां क्राह्मणानां कल्पशालों कल्पदुमस्तेनाउमुना विक्रमाडु-देवेन रिपुं शत्रु 
विजित्य पराजित्य हेम्ना सुवर्णन सह तुला साम्य॑ तस्याँ तुलायामधिरोहणे आरोहे 
कुते सति स्वणंतुलापुरुषदानप्रहणार्थभगस्त्पस्प “अगस्यः कुम्भसम्भवः हत्यसरः । 
सुने रागमशऊुत्या प्राप्त्याधाया तस्थ गिरे: विन्ध्याचलस्योश्नसने उन्नतो चिराहहु- 
कालानन्तरं मनोरथः इच्छाउभूत्‌ । उनच्नतेरिच्छायास्सफलताया आद्या जाता 
विन्ध्यस्थेति भाव: । अत्र पौराणिकी कथा संयोज्या । 
भाषा 
ब्राह्मणो के लिये कल्पवृक्षस्वरूप राजा विक्रमाइूदेव ने श्षत्रुओ को जीतकर 
स्वर्णतुा पुरुष का दान करने पर उस दान को लेने के लिये अपने गुरू 
अगस्त्यमुनि के आने की आशा से विन्ध्यपवंत ने चिरकाल के अनन्तर उठ 
खड़े होने की इच्छा की। अर्थात्‌ चिरकाल से, सूर्य को किरणों को रोकने 
से, गुरु अगस्त्य की आज्ञा से विन्ध्यप्वत गुरू जी के पुन आकर खड़े होने की 
आज्ञा देने की प्रतीक्षा मे पडा हुआ है । वे अगस्त्य मुनि इस दान को लेने 
आते तो उसके उठ खडे होने की इच्छा पूर्ण होती । इस पौराणिकी कथा 
का इसमे सन्दर्भ है । 
प्रयच्छतः स्वच्छमतीव काश्चन॑ 
५ विश यस्मात्कनकक्षमाघरः । 
अदशेयत्कालिकयेव सझ्जति 
स्वहेम्नि सडक्रान्तिनिभाश्नभःश्रिय; ॥४०॥ 
अन्चयः 
कनकक्षमाधघरः अतीव स्वच्छ काश्चनं प्रयरुछतः यस्मात्‌ विशकूथ 
स्वद्टेम्नि नभःश्रियः सड्क्रान्तिनिभात्‌ कालिकया इव सहृतिम्‌ अदर्शयत्‌ । 
व्याख्या 
कनकस्य सुवर्णस्थ क्षमाधरः: पर्षतः सुमेरः अतोवापत्यन्तं स्वच्छ निर्मल 
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वेदीप्पसान॑ काठचन॑ सुबर्ण “महारजतकाडूचने” इत्यमर: । प्रयच्छत: दवतो 
यस्मादिकरमाडू-देवात्‌ विशद्धूध श्र विधाय कस्मिन्‍झ्नपि बिने मदीयसुवर्ण 
भित्या राज्ञा कदाचिदृत्त स्यादित्याशदूःघ स्वहेम्नि स्वकीयसुबर्णे तमस आकाशस्य 
प्रियो लक्ष्य्या: सशकान्तिनिभात्‌ सझक्रमणव्याजात्‌ प्रतिबिम्बव्याजात्‌ कालिकया 
इ्यामिकया कृष्णरेखया सड्भुति सम्मेलनभवदोयत्‌ । 


भाषा 


एकदम शुद्ध सोना दान देने वाले राजा विक्रमाड्ूदेव से यह सन्देह कर 
कि यह कही मेरे शुद्ध सोने को भी काटकर दान न कर दे सोने का पर्वत सुमेरू 
अपने सोने में आकाश की नीलिमा की परछाही पड़ने से मानों अपने सोने में 
कालिमा की झलक से सम्बन्ध प्रकट करने लगा। अर्थात्‌ सुमेरू के सोने को 
कालिमायुकत देख उसे शुद्ध न समझ राजा विज्ञमाडूदेव उसके सोने का दान 
न करेगा । 


प्रदानलीलारसिकः ग्रतापवान्‌ 
विधाय रिक्तानि कुलानि भूश्वुजाम । 
अप्रयत्सोउर्थिंगृहाणि हेममि- 
यंशोभिराशावदनानि चोज्वले। ॥४१॥ 
अन्वय3 
प्रतापवान्‌ प्रदानलीलारसिकः सः* भूभुजां कुलानि रिक्तानि 


विधाय श्रथिंग्रहाणि हेमभिः (अपूरयत्‌) आशावदनानि उज्ज्वलेः 
यशोभिः च अपूरयत्‌ । 


व्याख्या 


प्रतापवान्‌ भहाप्रभावशाली प्रदानलीलायां याचकेभ्यों दाने रसिक' प्रेम्णा- 
सकक्‍तः स विक्रमाडुदेव: भूभुजां कुलानि रिपुभूतानां राज्षां कुछानि रिक्तानि 
घनशुन्याति विधाय राजम्यो धनसाहुत्याभथिंगृहाणि ग्राचक्सदनानि हेसभिस्सु- 
वर्णेरपूरयत्‌॒ पूरितवानू, आशावबनानि विड्यमुखान्युज्यले: धबरें: पशोभिः 
कीतिभिरप्रयत्‌ परिपूर्णानि खकार । 


भाषा 
महाप्रभावशाली, दान देने के प्रेमी उस्त राजा विक्रमाडुदेव ने शत्रुराजाओं 
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के कुलो को घनरहित कर याच्कों के घरों को सोने से और दिशाओं को अपने 
इवेतबर्ण यशों से भर दिया । 
कृतस्थितिमूर्धनि चक्रवतिनां 
स॒विश्वचक्रद्धिंविधानतत्परः 
उदारशीलः प्रतिकूलतामगाद 
दरिद्रनिर्माणपरस्य वेघसः ॥४२॥ 


अन्यचयः 


उदारशीलः चक्रवर्तिनां मूधेनि कृतस्थितिः विश्वचकऋद्धिविधानत- 
त्परः दरिद्रनिर्माणपरस्य वेघसः प्रतिकूलताम्‌ अगात्‌ । 


व्याख्या 
उदारं दानकर्तशी्ल स्वभावों यस्थ स उदारशील: चक्रवतिनां सा्वभौमानां 
भूर्थनि शिरसि कृूता स्थितिर्येस स विष्वच्रक्रस्य विदवमण्डलस्थ ऋत्धेरु्नतेविधाने 
तत्परः परायण: वरिद्राणां निर्माणं धघनरहितानां रचने परः अआसक्तस्तस्य वेधसः 
बरह्मण: प्रतिकूलतां विपरोतकारित्वमगात्‌ । पूर्वनिर्धारिते दरिद्रीकरणरूपे 
स्‍्वकार्ये विक्रमाडूदेवस्य दानकर्समणा विरोध विलोक्य रुष्टः सन्‌ ब्रह्मा तहि- 
यरोतो5भृत्‌ तस्य च॒ दुर्भाग्योदय: समजनोति भावः । 


भाषा 


औदारययुक्त, चक्रवर्ती राजाओ में सर्वश्रेष्ठ विश्वमण्डल की समृद्धि को 
पूर्ण कर देने मे तत्पर उस राजा विक्रमाद्ुदेव ने दरिद्व बनाने में प्रवोण ब्रह्मा 
की प्रतिकूछता प्राप्त की। अर्थात्‌ विक्रमाडुदेव को अपने दरिद्र बनाने के 
कार्य के विरुद्ध कार्य करते देख कर ब्रह्मा जी रुष्ट होकर उसके विपरीत हो 
गए और उसके दुर्भाग्य का प्रादुर्भाव हुआ । 


विपक्षदुर्मिक्षकदर्थितथ्िरं 

सशौयकण्ड्लश्ुजः दितेः पतिः । 
निशम्य चोलं बलगर्वितं पुन- 

जंगामकाओं समनीकतृष्णया ॥४३॥ 


सर्गेः ] विक्रमाजुदेवजरितस्‌ १५९ 


अन्चय 
चिर॑ विपक्षदुर्मिक्षकदर्थितः शौयकण्डूलभुजः शितेः पतिः चोल॑ 
बलगर्षितं निशम्य समनोकतठृष्णया पुनः काझ्लीं जगाम । 
व्याख्या 
बिरं बहुकालपयंन्त विपक्षाणां धत्रणां दु्िक्षमभावस्तेन कर्थित: दुःखितः 
शौयेंण वोरोचितपराक्रमेण कण्ड्लौ कण्ड्ससन्वितो भुजों बाहू यस्य सः क्षितेः 
पति: पृथिवोपतिविक्रमाडुबेबः चोल चोलबेशाधिएं बलेन गवितं दर्षयुक्‍त 
निदास्य थ्रुत्वा समनीकस्य युद्धस्य “अस्त्रियां समरानोकरणाः कलह॒बिग्रहो” 


हत्यमर: । तृष्णया दच्छया युद्ध कर्तु' पुनः काझचों च्ोलदेशराजधानों जगाम 
गतवान्‌ । 
भाषा 


चिर॒काल तक कोई शत्रु न मिलने से दू खित, वीरो के लिये उचित पराक्रम 
से जिसकी दोनो भुजाओ में खजवहट होनें लगी थी ऐसा वह राजा विक्रमादूदेव, 
चोल राजा बहुत बलशाली है ऐसा सुनकर युद्ध की इच्छा से फिर से काञनी 
नगरी की ओर चल पडा । 
श्रियः समुत्यापनवार्धिमन्धनं 
कलिप्रियस्येक्षणपारणं मुनेः 
० नि्जरपण्ययों पितां 
क्रयापणं निजरपण्ययोपितां 
क्रमेण तो तत्र रण वितेनतुः ॥४४॥ 
अन्वयः 
2 3 तो श्रियः समुत्थापनवार्धिमन्धनं कलि प्रियस्य मुनेः ईक्षणपारणं 
निजरपण्ययोषितां क्रयापणं रणं क्रमेण वितेनतुः । 


व्याख्या 
तन्न युद्धस्थले तो विक्रमाजुदेवचोंलाधिपो दो तपो श्रियः लक्ष्स्या: समुत्या- 
पनाय वाधें: समुद्रस्य भन्‍्यनरूपं यद्वा सन्‍्थरण्डरूप कलिप्रियस्य मुनेः कलह॒प्रियस्य 
नारवस्पेक्षणयोनेत्रयों: पारणं सन्‍्तोषदायकं तृप्तिजनक निर्जराणां वेबानां “अमरा 
निजजरा देवा:” इत्यमर: । पष्ययोषितोष्प्सरसस्तासा कऋयस्थ वोरवरणस्या55प्ं 
स्थान “आपणस्तु निष्चयायाम्‌ हत्यमरः । रणं युद्ध फ्मेण कमदा: हातें! २ 
बितेनतुः चक्रतु:। अन्न रूपकालजुगरः । 
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भाषा 
उस युद्धभूमि में राजा विक्रमाडुदेव और चोलराज, ये दोनों लक्ष्मी को 
समुद्र को मथकर बाहर निकारूने के लिये समुद्र का मन्थन दण्डरूप, कलह के 
प्रेमी नारदमुनि की आँखो को सन्तोषप्रदरूप, देवताओं की गणिका अप्सराओं 
का बीरो को चुनने का बाजार स्वरूप युद्ध को घीरे-धीरे करने लगे ) 


महाभटठानां करवालयष्टयः 
समुच्छलद्वीररसोमिनिमंलाः । 

विनि्गताः कोशबिलोदराचतः 
कृतान्तपाशोरगर्सनिभा बहु) ॥४५॥ 


अन्वयः 
रसोर्मिनिम ला ९ का 
ततः समुच्छलद्वीर॒रसोरमिनिमलाः महाभटानां करवालयष्टयः को- 
बिनिरे > 
शबिलोदरात्‌ ताः कृतान्तपाशोरगर्संनिभाः बझुः । 
व्याख्या 
ततस्तदनन्तरं समुच्छलन्त ऊरध्य गच्छन्तः बीररसस्योमंयस्तरड्डा: “भद्धस्त- 
रखुऊर्मिरया” इत्यमरः। तदब्निमेछा घवलझा: महाभदानां करवालय्रध्टयः 
खड्गलता. कोद:ः खड़गपिधानं “कोषोःस्त्रो कुड्मले खड़गपिघाने” इत्यमरः । एव 
बिल रम्प्र तस्पोदरात्‌ सध्यात्‌ विनिर्गता: विनिस्सुताः कृतान्तस्य यमराजस्य 
“कृतानतो प्रमुनाञ्राता शसनों यमराइयमः” इत्यसरः। पाशोरगाणां पाश- 
सर्पाणां संनिभास्तुल्या: बभुः प्रकाशिता: आसन्‌ । 
भाषा 


इसके अनन्तर ऊपर को उठने वाली वीर रस की लहरों के समान निर्मछ 
महायोद्धाओ की तलवारे, म्यान रूपी बिल से निकलीं यमराज के पाश के सर्पों 
के समान दीख पड़ती थी । 


परस्परं मत्सरतः प्रधाविताः 
प्रभूतसौमाग्यवशाजयश्रियः । 
किमप्यखिद्यन्त बलढये भटा! 
पुरोगतेः शीघ्रतया शरेरपि ॥४६॥ 


सर्च: ] विज्रमाजूदेवचरितम्‌ १६१ 


अन्वयः 
बलद्ये जयश्रियः प्रभूतसोभाग्यवशात्‌ परस्परं मत्सरतः प्रधा- 
बिताः भटा; शीघ्रतया पुरोगतैः शरेः अपि किम्‌ू अपि अखिद्यन्त । 


व्याख्या 
बरद्यये सेन्ययुगे जयश्रियः विजयलद्ष्स्या: प्रभूतसोभाग्यवशात्‌ प्रचुरमाहा- 
त्स्थवश्ञात्परस्परं सियः सत्सरतोष्न्योन्पासहिष्णत्वात्‌ प्रधाविताः भटाः योधाः 
शीघ्नतया द्रततया पुरोगतेरग्रे गतेः शरेबाणिरपि किमप्यखिद्यन्त वु:ःखिता जाता: । 
याणाः सदपेक्षया कर्थ शीघ्रतया गताः। तेथां द्वतगमन तेम्यो न रोचते । 
बाणापेक्षया ते भटा एवं शीघ्रतरं गस्तुमीहन्ते स्सेति भाव: | 
भाषा 
दोनों सेनाओ में विजयलक्ष्मी के अत्यधिक महात्म्य के कारण अर्थात्‌ 
विजयलधषमी प्राप्त करने की उत्कृष्ट इच्छासे परस्पर एक दूसरे के प्रति द्वेष 
भाव से दौड पड़े हुए योद्धा लोग, शीघ्नता से उनके आगे निकलजाने वाले 
बाणों को भी देखकर दु खी होते थे । अर्थात्‌ वे स्वयं जल्दी से आगे बढ़ना 
चाहते थे किन्तु बाणों को अपने आगें जाने वाले देख उन्हें दुख होता था । 


हृदि प्रविष्ट दशनं निजासिना 

निकृत्य कश्नित्करिणं न्‍्यवारयत्‌ । 
चकार रन्प्रे करतकीलकापंणः 

प्रतिक्रियां जीवविनिर्गमस्थ च ॥४७॥ 


अन्ययः 


कश्चित्‌ हृदि अविष्टं दशनं निजासिना निक्ृत्य करिणं न्‍्यवारयतू। 
रन्‍्धे कृतकीरूकापणः जीवविनिग मस्य प्रतिक्रियां चकार । 


व्याख्या 
कश्चि.डूट: हृदि हृदये प्रविष्टं हृदय विभिद्याउन्टः गतं दक्ष गजदन्त निजा- 
सिना निजखद्भेन निरृत्य छित्वा करिणं हस्तिनं न्यवार्यत्‌ वूरीचकार । रम्श्ने 
छिद्टे युक्तावसरे कृत कीरूकस्थाएपेणं बेधो येन स भट: जीवस्यासो: विनिर्भमो 
बविनिस्सरणं तस्य प्रतिक्रियां निशोधोपा्य घकार । को5पि कौछककोलितो गन्‍्तुं 


न दावमोतीति सिद्धम्‌ । 
वा 


१६२ विक्रमाकृवेबचरितम्‌ [ सप्तदक्षः 


साषा 
किसी योघषा ने हृदय को फाडकर भीतर घुसे हुए हाथी के दाँत को अपनी 
तलवार से काटकर हाथी को दूर कर दिया। मौके से प्राण निकल जाने के 
मार्गेहूप घाव को बाण से कीलित कर किसी योड्धा ने अपने प्राणों को निकल 
जाने से रोकने का उपाय किया । 


अतिष्ठदंसे सुभटस्य चश्चलं शिरः 
कि 0 
छुरप्रेण यदघखण्डितम्‌ । 
तदेष वामेन विधृत्य पाणिना 
प्रधावितः के न चकार बंदिनम्‌ ।|४८॥। 
अन्वयः 
यत्‌ छुरप्रेण अधखण्डितं चन्नलं शिरः सुभटस्य अंसे अतिए्ठत्‌ तत्‌ 
बामेन पाणिना विधृत्य प्रधावितः एबः के बन्दिन न चकार । 
व्याख्या 
यत्‌ क्षुरप्रेण बाणविदेषेणा$घंखण्डितसर्ध भाग: खण्डितो भिन्नो भग्नो वा यस्प 
तत्‌ चडचल शिरस्सुभटस्यांसे स्कन्धे “स्कन्धों भुजशिरोंडसोस्त्रों” इत्यमरः । 
अतिष्ठदवरूम्बितमासोत्‌ तच्छिर: बामेन सब्येन पाणिना हस्तेन विधुृत्या5:रूम्ब्य 
प्रधावितः एथ: कश्चित्सुमट: क॑ दर्शक बन्दिन स्वशौय॑स्थ स्तुतिकारक “बन्दिन- 
स्तुतिपाठका ” इत्यमर: । न चक्षार । सर्वेषि त॑ स्तोतुमुपचक्रिर हति भाव: । 
भाषा 


विशिष्ट बाण से आधा कटा हुआ और हिलता हुआ जो सिर उस वीर 
के कन्धे पर था उसे बाएँ हाथ से पकड़कर दौड पडे हुए उस वीरने किसको 
अपना स्तुति पाठक नहीं बनाया अर्थात्‌ सब उसकी स्तुति करने लगे । 


सकड्ृूटः कश्रिदुरस्तटत्रुट- 
सृषत्कनिष्ठथृतहुताशनो मद । 
- विवेद नो धूमलतामिशक्कया 
मुखे कृपाणं रिप्रुणा निवेशितम्‌ ॥॥४६॥ 


सर्गेः ] विक्रमाकूदेवनश्तिम्‌ १६३ 
अन्ययः 
सकझुटः उरस्तटत्रुटत्पषत्कनिष्ख्यूतहुताशनः कश्चित्‌ भटः रिपुणा 
मुखे निवेशितं करपाणं धूमलताभिशक्भया नो विवेद । 
व्याख्या 
कऊूटेन वारबाणेन “उरच्छद कजुटको जगर:” इत्यमरः। सहेति 
सकड़ू:टस्सकबच: उरस्तर्ट बक्ष:स्थले त्रुटन्तः संघट्टिताः पृुषत्का' बाणाः “पृषत्क- 
बाणविशिलाः'' इत्यमर. । तंनिष्ठयतो निर्गतो हुताशनो बह्नियंस्थ सः कश्चित्‌ 


भटठः योधः रिपुणा शत्रुणा मुखे निवेशित हठात्प्रवेज्षितं कृपाणं खड़ें घूमलताया 
अभिवशद्भुया विचारेण नो बिवेद न ज्ञातवान्‌ । 


भाषा 
कवच पहिने हुआ, हृदय पर बाणों के टकराने से उत्पन्त अग्नि वाला 


कोई वीर, शत्रु ने मुख में घुसाए हुई काले रग की तलवार को उस अग्नि के 
धूएँ की लकीर की शद्भा से जान ही नही सका। 


रदाडुरप्रोतमरातिदन्तिना 
मुखं दधानः पुलकोत्कराश्वितम्‌ | 
पिबन्निवालक्ष्यत को5पि लीलया 
मृणालदण्डेन यशःसुधारसम्‌ ।५०॥ 
अन्वयः 


अरातिदन्तिना रदाह्डुरप्रोतं पुलकोत्कराद्नितं मुर्ख दधानः कः 
अपि लीलया मृणालदण्डेन यद्ःसुधारसं पिबन्‌ इब अलक्ष्यत । 


व्याख्या 


अराते: शनत्रोर्दन्तोी हस्ती “दन्ती दम्तावलो हस्तो” इत्यमरः। तलेनाउरा- 
तिदन्तिना शत्रुगजेन रदाजू:रे दस्तावयवे प्रोतश्नुस्पृ्त पुलकोत्करेण रोमाज्चचस- 
मुहेनाएडिचितं युक्त रोमाञुखतरड्ितं मल दधानः कोषपि भद: छोलया विरासेन 
मुणालवण्डेन बिसदण्डेन यञ्ञ एवं कीतिरेव सुधाइमुतं तस्य रस पिबल्निवाइलक्ष्यत 
चुच्ठ: छलोकरिति शेष: । 


१्द्ढ विफमाऊूदेवच्रितस्‌ [ सप्तदशः 


साषा 
झत्रु के हाथी ने अपने दात के अग्रभाग में परोए हुए बर्थात्‌ दांत घुसाए हुए 
और रोमाड्च के आधिक्य से शोभित मुख को धारण करने वाहा कोई वीर 
मानों विलासपूर्वक मृणालदण्ड़ से कीरति रूपी अमृत के रस का पान करता हुआ 
दिखाई पड़ता था । 


विपक्षशखच्पणः पुनः पुनः 
क्षताखिलग्रन्थि निजास्थिपजरम्‌ । 
चकार चण्ड््युतिमण्डलोदरे 
सुखप्रवेशाथंमिवापरो. भटः ॥५१॥ 


अन्ययः 
अपरः भटः चण्डल्युतिमण्डछोदरे सुखप्रवेशाथम्‌ इब निजास्थि- 
पश्चर॑ विपक्षशश्रक्षपणें: पुनः पुनः क्षताखिलग्रन्थि चकार । 


व्याख्या 
अपरोउन्यः भटः चण्डदयतेस्सुयंस्थ सण्डल तस्योदरे मध्ये सुलेनाइनायासेन 
प्रवेशकरणार्थमिव निर्ज स्वकीयमस्थिप्जरं कोकससमूहं विपक्षाणां शत्रणां 
शस्त्रक्षपण: शस्त्रप्रहारें: पुनः पुनः क्षता: विनाशिताः अखिलगुन्यय: सकलसन्धयों 
यस्‍य तत्‌ क्षताखिलप्रन्यि चकार। रभेंएइभिमुखो हत सूर्यमण्डल भित्वा 
प्रविशतीति प्रसिद्धम । 
भाषा 
अन्य किसी वीरने, यूर्यमण्डल मे सुखपूर्वक प्रवेश प्राप्त करने के ध्येय से 
अपने अस्थिपिज्जरावशिष्ट शरीर को शत्रु के बार-बार शस्त्रप्रहारों से विनाशित 
समग्र सन्धियों वाला बनाया। युद्ध में सन्‍्मुख मरने वाला बीर मरते ही 
तुरन्त सुर्येमण्डल को भेदकर चला जाता हैं ऐसा प्रसिद्ध है। 


पदे पदे शोशणितपह्पातिनी 
दिनेश्वरस्थ प्रतिबिम्बसालिका । 
अवापदापानकुतृहलागत- 
क्षपाचरख्रीचपकोपमेयताम ॥४२॥ 


सर्गः ] विक्रमाजू-देवजर्तिम्‌ श््ष 
अन्ययः 
पदे पदे शोणितपक्षपातिनी द्नेश्वरस्थ प्रतिविस्बमालिका आपान- 
कुतुइलागतक्षपाचरखीचषकोपमेयताम्‌ अवापत्‌ । 
व्याख्या 


पवे-पदे प्रतिषद क्षणे क्षण इत्यर्थ:। जझ्ोणितस्थ दरुधिरस्य पड़ कर्दमे 
“पड़ुमेपस्त्री ादकदमो” इत्यमरः । पातिनी प्रतिबिम्बिता दिनेश्वरस्थ सूर्यस्य 
प्रतिबिम्बमालिका प्रतिबिम्बपंक्तिरापानस्थ रुषिरपानस्थ कुतूहलेलाउडगतानों 
कपाकरस्त्रोणां निशाचरीणां चषकाणां परानपात्राणां “ब्थकोउस्त्रो पानपात्र 
इत्यमर: । उपमेयतां सादश्यमवापत्‌ प्राप्तवती । 


भाषा 
क्षण-क्षण में खून के कीचड़ में पड़ने वाले सूर्य के प्रतिबिम्बसमूह रक्‍्तपान 
करने के उत्साह से आई हुईं राक्षसियों के पानपात्रों की समता प्राप्त करते 
थे। अर्थात्‌ गोल २ सूर्य प्रतिबिम्ब गोल २ पानपात्रों के ऐसे दीख पड़ते थे । 
लघु प्रहतुं अतिपक्षमक्षमः 
प्रविष्नाराचचयातिमारतः । 
भटेन केनापि सरोषमीक्षितः 
प्रभूतवेलक्ष्यवता निजो श्रुजः ।।१३॥ 
अन्वयः 
प्रभूतबेलक््यबता केन अपि भदेन प्रविष्टनाराचचयातिभारतः 
प्रतिपक्ष लघु प्रहतुम अक्षमः निज भुजः सरोषम्‌ ईक्षितः | 
व्याख्या 
प्रभूतं बहुल वेलद्ष्यं लज्जाउस्त्यस्मिन्‌ सः प्रभूतवेलक्ष्यवान्‌ हेन नितान्त लज्जितेन 
कैलापि भटटेन प्रविष्टासां भुजे प्रोतातां नाराचानां बाणविशेषाणां चयस्सम्हस्त- 
स्याउतिभारतः बहद्भारात्‌ प्रतिपक्ष क्त्रु रूचु द्रतं “लघु क्षिप्रमरं दुतस्‌” इत्यसरः । 
प्रहलुनक्षम: अधक्तः निजः स्वीय: भुजः बाहू रोषेण सहित सरोध॑ यथा स्यात्तया 
ईक्षित: दुष्ट: । एतेन तस्य युद्धोत्साहो ध्वन्यते । 


श्दद्द विक्रमाकूदेवसरितस्‌ [ सप्तदक्ष: 


भाषा 
अत्यधिक लज्जित किसी बीर ने, घुसे हुए बाणों के समूह के अधिक 
बोझ से विपक्षी वीर पर ज्ञीघ्रता से प्रहार करने में असमर्थ अपनी भुजा को 
ऋषधभरी दृष्टि से देखा । 


भटेन नीतः श्रुतिहस्तखण्डना- 
न्‍्महाकरी निग्रहणोचितं विधिम्‌ | 
ममज लज्ञामिव धारयन्भृश्ञ 
कृशानुवर्ण रुघिरापगाभरे ॥५४॥। 
अन्वय: 
भटेन श्रुतिहस्तखण्डनात्‌ निम्रहणोचितं विधि नीतः महाकरी 
फृशानुवर्ण रुधिरापगाभरे लज्जां भ्ृझ्ं घारयन्‌ इब ममज्ज । 


व्याख्या 
भेटेन योधेन शुत्योः कर्णयोहेस्तस्थ शुण्डावण्डस्थ च खण्डनात्‌ कर्तनात्‌ 
निग्रहणस्थ निरोधस्य “निग्रहस्तु निरोधःस्थात्‌” हत्यमर: । उचितमुपयुक्त विधि 
उपाय स्थान वा नीतः प्रापितः करी हस्ती क्ृशानुवर्ण वल्धिवर्ण 'क्ुशानुः 
पावकोउनल” इत्यमरः । रुधिरापगाभरे शोणितनदीप्रवाहे लज्जां अपां 
भूशमत्यथ धारयप्निव मसज्ज प्रविद्याइधस्तलं पस्पर्श । अत्रोस्प्रेक्षालड्भारः । 


भाषा 
किसी वीर द्वारा दोनो कान और सूड के काट दिये जाने पर बेबस भया 
हुवा महाग़ज अग्नि के ऐसी छाल खून की नदी के प्रवाह में मानों अधिक 
लज्जा से डूब गया । 
रदइयेन स्फुटितेन पाटनात्‌ 
परिस्फुटइन्तचतुष्टयद्युतिः । 
अमत्य॑भाव॑ भटपेटके मज- 
त्यमत्येदन्तित्वमवाप कुछरः ॥॥५५॥ 


अन्वयः 
पाटनात्‌ स्फुटितेन रदद्येन परिस्फुटहम्तचतुष्टयद्युतिः कुब्जरः 
भटपेटके अमत्यभाव॑ भजति (सति) अमत्यदन्तित्वम्‌ अवाप । 


सर्गः ] विकसाडु-देबधरितम १६७ 


व्याख्या 

पाटनात्‌ स्फुटितेन शस्प्रप्रहारात्‌ सध्यभागाद्विदोणंन रबदयेन वन्तहयेन 
परिस्फुटन्ती प्रकटोमवन्ती दन्‍्तचतुष्टयस्प द्युतिरिव झ्यतिः कान्तियस्थ सः कुजूजरः 
हुसस्‍्तो भटानां पेटकस्सम्‌ हु. “पिटकः पेटकः पेटा सड्जूषए' इत्यमरः। तस्मिन्‌ 
भटरपेटकेध्मत्यंभाव॑ देवत्व॑ भजति गच्छति. सत्यमत्यंवन्तित्वम रावतत्यमवाप 
प्राप्सवान्‌ । 

भाषा 

हस्त्रप्रहार स॑ दोनो दाँतों के बीच में से फट जाने के कारण चार दातों की 
शोभा को प्रकट करने वाला हाथी, भट समूह के अमत्यंभाव अर्थात्‌ देवत्व 
प्राप्त कर लेने से, अमत्ये हस्तित्व अर्थात्‌ देवो का हाथी ऐराबत के सादृश्य 
को प्राप्त हुआ | 


विषाणिनां तीशणखुरप्रखणिडिताः 
सुद्रमड्डीय रदाडुराश्च्युताः । 
सुरप्रसनावलिशक्लिभिमंटे 
ैशह्लि मिमेटै- 
ने वश्चितास्तान्मुकुटेष्वताड यन्‌ ॥५६॥ 
अन्वयः 
विषाणिनां तीच्णखुरप्रस्वण्डिताः मुदूरम्‌ उड्डीय च्युताः सुरप्रसूना- 
बलिशकह्लिमिः भदे; न बद्धिताः रदाड्डुराः तान्‌ मुकुटेषु अताडयन्‌ | 
व्याख्या 
विषाणिनां दन्तितां तोदणाः तीजा: खुरप्रा: बाणविशेषास्त: खण्डिता: 
भिन्नाः सुदूर॑ द्रदेशमुड्डीयोत्प्लुत्य च्युता पतिताः सुरप्रसुनावलिः देवप्रक्षिप्त- 
पुष्पवष्टि: तच्छड्टिमि: भटेने बडिचिता: न परिहृता: रदाह्कुरा: करिदन्तावयवाः 
तान भटान्‌ मुकुटेषु शेखरेष्वताडयन ताडयाञ्चक्रु: । 


भाषा 


विशिष्ट बाणों से काटे हुए, कुछ दूर तक आकाश में उछल कर नीचे 
गिरने वाले, वीरों से, देवताओ की पुष्प बृष्टि है ऐसा समझे जाने से न बचाए 
गए हुए, हाथियों के दाँतों के अवयब, वीरो के मुकुटो पर आ गिरते और 
आधात पहुँचाते थे । 


१६८ विकमाजुदेववरितस्‌ [ सप्तस्धः 
अथ पति वरणार्थभागतानामप्सरसामुक्तीवेणंयति -- 


निवेशनीयों न शिरीपकोमलो 
शुजो त्वया संवरणख्रजः पढे । 
महाधंपुष्पे समयेउत्र मेनके 
धयुमालिकास्ते कलयन्ति लुब्धताम्‌।५७।| 
अन्वयः 
है मेनके, त्वया संवरणख्र॒जः पदे शिरीषकोमलो मुजो न निवेश- 
नीयो अन्नमहाघपुष्पे समये ते द्यमालिकाः लुब्धतां कलयन्ति | 
व्याख्या 
है मेनके त्वया भवत्या सम्वरणत्रज: पतिस्वीकारचिहक्नभ्ूतमालायाः पदे 
स्थाने “पर्द व्यवसितत्राणस्थानलक्ष्माडिप्न” इत्यमर:। शिरीषकोमलौ शिरी- 
धपुष्पसुकुमारों भुजो बाहू न निवेशनीयो न प्रापणीयों, अन्न सहार्घपुष्पे समये5- 
*स्मिन्नरस्यकुसुमप्राप्तिकाले ते द्ुमालिकाः स्वर्गोद्मानपालिकाः लुब्धतां पदिवर- 
णाय समुत्सुकत्वं कलयन्ति प्रकटर्यान्त । 
भाषा 
अरे मेनका ! तू अपने सीरीस के फूल के ऐसे कोमल और नाजुक हाथो 
को स्वयवर की माला को पकडने के काम मे मत लगा। कठिनता से फूलों 
के प्राप्त होने के इस काल में स्वर्ग के बागो की मालिनें तेरे पति के चुनने 


के उत्साह को प्रकट कर देगी। अर्थात्‌ इस पृष्पाभाव के काल में फूलों को 
तोड़ने का उन्हे पता छंगकर वे तेरे भेद को प्रकट कर देंगी । 


न भतृदुर्भिक्षमिद्दास्त मेनके 
किमन्यया स्वीकृतमेव वाञ्छसि । 
विलोपयिष्यन्ति तब प्रगल्भतां 
स्वयं परीक्षाविषये सुराह्नाः ॥५८॥ 
ऋअच्ययः 
हे मेनके, इद्द भृदुर्भित्ञं न अस्ति । किम्‌ अन्यया स्वीकृतम्‌ एव 
वाच्छसि सुराज्ञनाः परीक्षा विषये स्वयं तब प्रगल्मता विलोपयिष्यन्ति | 


सर्घः ] विक्रमाजू-देवचरितस्‌ १६९ 
व्याख्या 

है सेनके, हहास्मिन्युद्ससये भर्तुदुर्भिक्ष पतिस्यूनत्व नास्ति, कि कथसन्यया 

कासिस्या स्वोकुत बतं पतिमेव व्यमपि वाडछसोच्छसि, सुराडुनाः देवाडना: 

परोक्षाविषये पतिश्रेष्ठत्वनिरीक्षणविषये स्वयमेव तब भवत्या: भेतकाया: प्रगल्भतां 


चातुर्य धृष्टतां विलोपयिष्यन्ति वूरीकरिष्यन्ति । चातुर्यास्ववपेक्षया भुणवन्त 
पति प्रहोष्यन्ति तथा चू तब क्िमपि चातु्य न चलिण्यति । 


भाषा 
अरे मेनका | इस युद्ध के समय में पति प्राप्त होने का अभाव नहीं हैँ । 
क्यों दूसरी स्त्री से चुने गये पति को ही तू चाहती है। देवों की स्त्रियाँ 
योग्य पति चुनने के सम्बन्ध में स्वयं तेरी चतुरता को नीचा दिखा देंगी। 
अर्थात्‌ तू जिसे गुणवान्‌ समझ कर चुनेगी उससे अधिक गुणवान्‌ को ढूंढ लेगी 
और तेरी कोई चतुराई उनके आगे न चल सकेगी | 


अमी विमानेष्वधिरोपितास्त्वया 

मुपेष मूच्छाग्रकुलीकृतेक्षणाः । 
अवाष्य संज्ञां कृतफालसु॒त्सुका! 

पतन्ति पश्य प्रधनाड्ुणे पुनः ॥५६॥ 


अन्ययः 
त्वया मूछामुकुलीकृतेक्षणाः अमी मुधा एवं विमानेषु अधिरोपिताः। 
संज्ञाम्‌ अवाष्य उत्सुकाः (अमी) पुनः प्रधनाकुणे ऋृतफाल पतन्ति पश्य। 


व्याख्या 


त्वथा भवत्या मूछया गतचेतनया मुकुलोकृते निमीलिते ईक्षणे नेत्रे येस्ते अमी 
बीराः मुव वेब विमानेव॒ व्योसयानेव्यधिरोपिताः स्मापिता: । संझां चेतनां 
“संज्ञा स्थाच्चेतता नाम इत्यमरः। अवाप्य प्राप्पोत्सुका: उत्कण्ठायुक्ताः 
पुनः युद्धकरणार्थ प्रधनस्य युद्धस्य “पुद्धमायोषत जम्य॑ प्रघन॑ं' इत्यमरः । अद्भूणे 
युद्भूमो कृतफाल छुतोत्पतन यथा स्थात्तवा पतन्ति गभिष्यन्तीति भावः। 
पहयाध्वलोकय । 


१७० विक्रमाकूदेवचरितस्‌ [ सप्तवशः 


भाषा 
तूने व्यर्थ ही मूर्छा से बन्द आँखो वाले इन वीरों को विमान पर चढा 
लिया है। ये उत्साही बीर होश मे जाते ही फिर से उछलकर युद्धभूमि में 
कूद पड़ेंगे। याद रख। 


विभिन्नमर्यादममुष्य चेष्टितं 
भटस्य पश्य प्रथमातिथेरपि । 
विमानवातायनतो यदन्यया 
विलोकितस्तां प्रति सत्वरो3मवत्‌ ॥६०॥ 
अन्चयः 
प्रथमातिथेः अपि अमुष्य भटस्यथ विभिन्नसयाद॑ चेष्टितं पश्य यत्‌्‌ 
अन्यया विमानवातायनतः बिलोकित; तां प्रति सत्वर; अभवत्‌ । 


व्याख्या 
प्रथमातिथें: सद्य: समागतस्याष्प्यमृष्य भटस्य विभिन्ना विश्नोटिता मयांदा 
सीमा येन तत्‌ विभिन्नमर्यादमस्थायपूर्ण वेष्टित ध्यापारं पश्य । यथ्यस्मात्का- 
रणात्‌ अन्यया कयाचित्‌ फामित्या विमानस्थवातायनं गवाक्ष: “वातायनं 
गवाक्षोइ्य”' इत्यमर: । तस्मात्‌ विभानवातायनतः विलोकितः दृष्टस्सन्‌ ताम्प्रति 
कामिनों प्रति सत्वर: शी प्रगतिरभवत्‌ कामपूर्णोप्सवरदित्यथ: । 


भाषा 
इस पहिले पहिन्ठ आए हुए वीर का निर्मयाद और अनुचित व्यवहार 
देख । क्योकि विमान की खिरकी में से किसी अन्य सुन्दरी से देखा जाने 
पर वह उसके पास जाने के लिये उतावला हो गया अर्थात्‌ उसके सुरूप को 
देखकर वह उस पर कामासक्त हो उठा और जो उसे छाई उसका कोई विचार 
न किया | 


कयात्र माला प्रथमं समर्पिता 
न वेश वादे युवयोस्तदस्तरम्‌ । 
तदेष सौभाग्यनिधिमंटाग्रणीः 
करोतु वाचा स्वयमेव निश्रयम्‌ ॥६१॥ 


झर्ग: | विफभाजुवेबचरितस १७१ 


अन्ययः 
युवयोः वादे कया अन्न माला प्रथमं समर्पिता तदन्तरं न वेध्िि 
तत्‌ एब१ सौभाग्यनिधिः भटाग्रणीः बाचा स्वयम्‌ एवं निश्चयं करोतु । 


व्याख्या 
कापि कथयत्यन्यास्प्रति--युवयों: वादे वियादे सझज्जायसमाने सति कया 
कासिन्याषत्राईस्मित्वीरे साला सम्वरणझक्‌ प्रथम पूर्व समपिता परिधापिता 
तदन्तरं मालापप॑णपूर्वपश्चाउावं न वेधि तत्तस्मात्कारणादेषः सौभाग्यस्प प्रशस्त- 
भाग्यस्प निधि: स्थानभूतो भटाग्रणी: वीरक्रेष्ठ बाचा स्ववचनेन स्वयमेष 
आत्मनेब निशचयं करोत्ववधारयतु । 
भाषा 
कोई स्त्री कहती हैं कि तुम दोनों कामिनिओ के झगड़े में किसने पहिले 
स्वयवर माला पहिनाई इसका आगापीछा में नहीं जानती। इसलिये यह 
भाग्यवान्‌ योद्धाओं में श्रेष्ठ वीर ही किसने पहिले माला पहिनाई इस बात की 
स्वयं अपनी बाणी से कहकर निरिचित करे। 


विलोभ्य सोभाग्यमदाड्भूटोउनया 
सलीलमन्तहिंतया प्रतारितः । 

अय॑ स्मरान्धस्तरसा पराडुखीं 
श्रमात्पिशाचीमुपसृत्प मुश्जति ॥६२॥ 


अन्वयः 
अनया सोभाग्यमदात्‌ सलछीले विलोभ्य अन्तहिंतया प्रतारितः 
स्मरान्धः अयं भटः तरसा पराह्लुखों पिशाचीं भ्रमात्‌ उपरृत्य मुद्थति । 


व्याख्या 
अनया कयाचिद्देवाडूनया सौभाग्यस्य सोन्दयदिसंदो गववस्तस्मात्सो भाग्यमवात्‌ 
लीलया विलासेत सहित सलील यथा स्यात्तथा विरोम्य मोहमित्वा3न्तहितया 
प्रश्छक्नया तया प्रतारितः बडठ्चितः स्मरान्ध: कासालोंष्यं भटः तरसा वेगेन 
पराइुगुर्दों विमुखों पिशाचों प्रताडुनां अ्रमात्‌ अ्रमबुद्धया उपसुत्य समोपे गत्वा 
ततः पिशालों शात्वा मुड्चति त्यजति । 


१७२ विक्रमाजुदेवचरितस्‌ [ सप्तदशः 


भआपषां 
किसी देवाड्रना से अपने सौन्दर्य के मद से सहज ही में मोहित कर और 
बाद में अन्तर्धान होकर ठगा गया हुआ कामान्ध यह वीर, शीक्षता से कुरूप 
पिशाची की ओर भ्रम से जाकर और पिशाची जानकर उसे छोड़ देता हैं । 


न नारदादस्ति परो विज्ञारदः 

परोपकारप्रवणासु वृत्तिषु । 
क्षणात्समुत्पाद्य महारणानि यः 

करोति नः कामुकदुर्गतिच्छिदम्‌ ॥६३॥ 


अन्वेयः 
परोपकारप्रवणासु वृत्तिषु बिशारदः नारदात्‌ परः न अस्ति यः 
क्षणात्‌ महारणानि समुत्पाद्य नः कामुकदुग तिच्छिदं करोति । 


व्याख्या 
परोपकारे प्रवणासून्मुखीष्वासक्तासु वृत्तिषु मनोव्यापारेष तदनुकलदारो- 
रिकव्यापारेष॒च विशारद: विचक्षण: नारदात्‌ परः नारदमुनेरन्यो तास्ति थः 
क्षणादल्पकालानन्त रमेव सहारणानि घोरसहुग्रामान्‌ समुत्पाद्य जनयित्वा नो$- 
स्माफसप्सरसां कामुकानां कान्‍्तानां दुर्गति दारिदध्मभाव॑ तस्य क्षिदं विनाईां 
प्रियपतिबाहुल्यमित्यर्थ: । करोति सम्पादयति । 


भाषा 
परोपकार करने में मानसिक और शारीरिक प्रवृत्ति रखने वाला, नारद- 
मुनि से अतिरिक्त दूसरा कोई नही है, जो क्षणभर में घोर सम्रामों को उभाड़ 
कर हम अप्सराओं के लिये कामुको के अभाव को नष्ट कर देते हैं। अर्थात्‌ 
सग्राम में वीरो के मरने से अप्सराओ को कामुको की प्राप्ति विशेषता से 
होती है । 
सहरमित्यप्सरसामजायत 
प्रजागरं पञश्वशरस्य तन्वती | 
प्रवीरकण्ठग्रदरान्तकोतुक- 
प्रधापितानां श्रवणासतं कथा ॥६४॥ 


सर्गः | विकमाकुदेवरितम्‌ १७३ 


अन्ययः 


रे 
पत्चनशरस्य प्रजागरं तन्‍्बती सहष प्रबीरकण्ठप्रदरान्तकौतुकप्रधा- 
वितानाम अप्सरसाम इति कथा श्रवणास्ृतम अजायत । 
व्याख्या 
पस्चदरस्य कामस्य “कास: पठ्चशरः स्मरः” इृत्यमर: । प्रजागरं 
प्रकृष्टप्रभाव॑ तन्‍्वतोी विस्तारयन्ती सह हर्षण सहित यथा स्यात्तथा प्रवीराणां 
प्रकृष्टभटानां कष्ठप्रहे आलिड्धने रान्तेन समुस्प्षेन कोतुकेनोत्कण्ठया प्रधावि- 
तानासप्सरसां देवाज़नानासिति पूर्वोक्ता कथाउन्योन्यारछाप: अवणामुतं कर्ण- 
योरमृतमिव पीयूषमिव अजायत । माधुर्ययुक्ता सरसा च जातेत्य्ष: । 


आषा 
हु के साथ उत्तम वीरों का आलिजुन करने में समुत्पन्न॒ उत्कण्ठा बाली 
अतएव जीघ़ता से दौड़ पड़ी हुईं अप्सराजो की कामदेव के विशिष्ट प्रभाव को 
फैलाने बाली पूर्वोक्त बातें, सुनने मे अमृत के समान सरस और माघुयंयुक्त 
मालुम होती थी । 


अत्रान्तरे नरपतिजयकुद्नरस्य 
ज्यानादनिष्ठरमधिष्ठितपृष्ठपीठः । 
शिक्षाशरव्यवद्रातिचमृ भटानां 
नाराचपंक्तिभिरप्रयदाननानि ॥६५॥ 
अन्वयः 
अन्नान्तरे जयकुझ्लरस्य अधिष्ठितप्ृष्ठपीठः नरपतिः ज्यानादनिष्दुरं 
(यथा स्यात्तथा) नाराचपंक्तिमिः अरातिचमूभटानाम्‌ आननानि शिक्षा- 
शरव्यवत्‌ अपूरयत्‌। 
व्याख्या 
अन्नान्तरेइस्मिन्समये युद्धकछाले जय एवं हस्ति तस्य जयसंशकह॒स्तिनो वा 
अधिव्ठितमध्यासितं पृष्ठमेष पोठमासनमथवा पृष्ठस्योपरि सुसज्जित पीठमासन 
“मुष्टि: पीठाह्ममासतम्‌” इत्पसर: । स्वर्णसिहासन येन सः नरपति: विक्रमाडुदेवः 
ज्यायाः सौर्ब्या: *मौर्वी ज्या शिड्जिनी गुणः” हत्यसरः। नादेन निष्ट॒रं 
कठोर यथा स्पातया नाराचा: बाणविदेषास्तेषां पंक्तिभिः श्रेणीभिररातेद्शत्रोः 


१्ज४ विक्रमाजूदेबचरितम्‌ [ सप्तदक्ष: 


अमूभटानां सेनास्थितयोधानामाननानि सुखानि शिक्षायाः अभ्यासस्थ कूते 
दरव्यवत्‌ विद्धलक्ष्यववप्रयत्‌ व्याप्तानि चकार। अतः पर॑ं बसन्ततिलकाच्छन्द: । 
तल्लक्षणं--उक्‍ता बसंततिलका नभजा: जगो गः” इति । 


भाषा 
इसी बीच में जय रूपी हाथी या जय नामक हाथी के पीठ रूपी आसन 
पर या पीठ पर के आसन पर अर्थात्‌ सोने के सिंहासन पर बेठे हुए राजा 
विक्रमाडूदेव ने प्रत्यञ्चा के कठोर शब्द के साथ छोडे हुए विश्विष्ट बाणों की 
पंक्तियों से, अभ्यास करने के लिये बनाए हुए निशानो के समान, शत्रु सेना के 
योद्धाओ के मुखो को भर दिया । 


आरोहकान्करिषु वाजिषु चाश्ववारान 
प्रोतान्पदातिनिवहांश्व विधाय भूमी । 
नामाड्नितेरिषुभिरेष चुलुक्यवीर- 
श्ोलस्य कोलितमशेपबलं व्यधत्त ॥६६॥ 
अन्वयः 
एपः चुलुक्यवीरः नाम ड्वितेः इपुसिः आरोहकान करिपु अश्ववारान्‌ 
जजिषु पदातिनिवद्दान च भूमों प्रोतान्‌ 'विधाय चोलस्य अशेपदलं 
कीलित॑ व्यधत्त । 
व्याख्या 
एव: चुलक्यवोरः चुलुक्यस्थ चुलुक्यबंदस्य बीरः विक्रमादुदेवः नामाड्िते: 
स्वतामचिह्नितेरिषुमिर्बाणिरथवा5त्यन्ततिकणेर्बाण रारोहुकानू_ हस्तिपकान्‌ हस्ति- 
पृष्ठस्थितान्‌ू योधान्‌ू वा करिषुगजेष्यश्जवारानश्वारोहिण: _ वाजिष्यरयेधु 
पदातिनिवहान्‌ पादचारिसंनिकसम्‌ हान्‌ “पदातिपत्तिषदशपादातिक:” हृत्यमर:। 
च भूमौ पृथिव्या प्रोताननुस्यृतान्‌ विधाय कुत्वा चोलस्थ चोलवेशाधिपस्याउशेष- 
बल सस्पूर्णसन्य कोलित लोहशझकुना बढ्धं ग्यघत्त कृतवान्‌ । 
भाषा 
इस चुलक्यवश के वीर विक्रमाडूदेव ने अपना नाम खुदे हुए बाणों से 
या तीखे २ विशिष्ट बाणों से पीलवानो को या हाथीसवारों की हाथी पर, 
घोडसवारों को घोड़ों पर और पैदल सिपाहियों को पृथ्वी पर जड़ कर चोर 
राजा के सम्पूर्ण सैन्य को जड़ दिया अर्थात्‌ विचेष्ट कर दिया। 


सर्मः |] विफमाजुदेवचरितस्‌ १७५ 


ब्रूम! किमन्यदयसृत्सदते सम यत्र 
इस्येव तत्र गतिराविरभून्नृपाणाम्‌ । 
कारागृहे पतनमाशु पलायन वा 
चोलो5पि शीघ्रमपसारम्रतश्॒कार ॥६७॥ 
अन्वयः 
अन्यत्‌ किम्‌ ब्रम:, अय॑ यत्र उत्सहते सम तत्र नृपाणां हयी एव 
गतिः आविरभूत्‌। काराग्रह्दे पतनम्‌ आशु पलछायनं वा। अतः चोलः 
अपि शोघ्रम्‌ अपसार चकार | 
व्याख्या 
अन्यहस्तु कि बरस: । अय॑ विक्रमादूदेवों यत्र स्थले उत्सहते सम रणोत्साहूं 
क्ृतवान्‌, तत्र स्थले नपाणां राज्ञां दृव्येव गतिः प्रकारदयमेवाबिरभूत्‌ प्रकटोबभ्व, 
नत्वस्य पराजपः ।  प्रथमा गति: -कारागृहे बन्धनालये पतन प्रवेशः द्वितीया 
गतिः-आशझ्ु॒ शीघ्र पलायनमपसरणं वाइतः चोलो5पि चोलदेशाधिपो5पि शीक्षं 
ब्रुतमपसारं दूरगमन पलायन था चकार । 


भाषा 
अन्य बाते कया कहे । यह विक्रमाडुदेव जिस स्थान पर जमकर अपना 
पराक्रम दिखा था वहाँ विपक्षी राजाओो के लिये दो ही गतियाँ थी । या तो 
वे पकड़े जाकर कंदखाने में बन्द कर दिये जाँय या शीघ्रता से रणभूमी से भाग 
जाय । इसलिये चोल राजा भी शीघ्रता से वहाँ से भाग खडा हुआ । 


अथ शिथिलितचापश्रोललक्ष्मीं ग्रहीत्वा 
कृतविविधविनोदस्तत्र काश्चीनगर्याम्‌ | 
निजनगरमगच्छतरोच्छलत्सान्द्रसेना-- 
भरभरितदिगन्तः कुन्तलक्ष्माशुजड्र) ॥६८॥ 
अन्ययः 
अथ कुन्तलद्माभुजज्ञः चोललच्मीं ग्रहीत्वा शिथधिलितचापः तत्र 


काञ्लीनगयाम्‌ कृतविविधविनोदः भ्रोच्छुछत्सान्द्रसेनाभरभरितदिगन्तः 
लनिजनगरम्‌ अगच्छत्‌ । 


१७६ विफमाहु-देवलरितम्‌ [ सप्तदक्षः 
व्याख्या 
अथापघ्तस्तरं कुम्तलक्ष्माया कुस्तलवेशस्य भुजड्रोप्थिपो विक्रमाजुवेबवः थोल- 
राजस्य लक्ष्मी राज्यलक्ष्मों गृहीत्वा शिथिरितः सरहितः चाप: धनुयंस्य सः तत्र 
काउचोनगर्या चोलदेशराजधान्यां कृता विविधाः: नाताप्रकाराः विनोदाः सनो- 
विहरणानि येन सः प्रोच्छलन्त्यः समुश्नसन्त्यः सानद्रसेना: निषिड़सेनास्तासां भरेण 
समूहेन भरिताः व्याप्ता: बिगन्‍्ता: येत सः एवं भूत: निजसंगरं कल्याणपुरम- 
गच्छत्‌ । अन्न सालिनोच्छन्द: । तललक्षणं यथा--“तनसथययुतेयं॑ मालिनी 
भोगिलोक.” । 
भाषा 
कुन्तलदेश का राजा विक्रमाडुदेव, चोलराजा की राज्यलक्ष्मी को लेकर, 
घनुूष को ढीछाकर उस काड्चीनगरी में अनेक प्रकार के सैल सपाटे कर, 
विजय से उत्साहित घनी पलटनों के समूह से दिगनतर को पूरित करते हुए 
भपनी नगरी कल्याणपुरी में प्रविष्ट हुआ । 
इति श्री त्रिभुवनमल्लदेव--विद्यापति--काइ्मी रकभट्ट श्री बिल्हणविरचते 
विक्रमाडूदेवचरिते महाकाथ्ये सप्तदश. सर्ग । 
नेष्राब्जाभ्रयु गाइविक्रशशरत्कालेपत्र॒ दामोदरात्‌ 
भारद्वाजबुधोत्तमात्समुदितः भ्रीविश्वनाथः खुधीः । 
चफ्रे रामकुबेरपण्डितवरात्सम्पाप्तसाहाय्यकः 
सर्गे सप्ततशों रमाकरुणया टीकादय निर्मलम ॥ 


3» शान्ति: शान्ति: शान्ति. । 


| श्री: ।। 


महाकविश्रीबेल्हणविरचितं 
विक्रमाइदेवचरितम्‌ 





अष्टादशः सगेः 


काश्मीरेषु प्रवरपुरमित्यस्ति प्लुरूय॑ पुराणां 
यात॑ गौरीपरिणयविधौ साक्षितामिन्दुमौलेः । 
यस्यायान्ति प्रकृतिकुटिलास्ते वितस्तातरद्भाः 
स्वेच्छाधावत्कलियुगगजाघोरणत्वे5हु अत्वम्‌ ॥ १|। 
झन्ययः 
काश्मीरेषु इन्दुमोलेः गोरोपरिणयविधोौ साक्षितां यातं पुराण 
मुख्य प्रवरपुरम इति अस्ति। यस्य प्रकृतिकुटिराः ते वितस्तातरज्ञाः 
स्वेच्छाधावत्कलियुगगजाधोरणत्वे अद्भुशत्वम्‌ आयान्ति । 


व्याख्या 

काइमीरेषु काइसी रदेशेष्विल्युशयल््र: सौलो शिरसि यस्य स तस्‍्वेन्युमोले: 
शजद्भूरस्य गीर्या पार्वत्या सह परिणमों जिवाहः “परिणयोहाहू:” इत्यमरः । तस्य 
विधो विधाने करणे दृत्यर्थ:। साक्षितां तजेब प्रवरपुरे शिवपार्यत्थोः परिणयों 
जात इत्यस्य प्रसाणकर्तुत्यं द्रष्ट्त्य था यात॑ संप्राप्स पुराणां लगराणां मुख्य प्रधान 
प्रवरपुरसिति काकसोरन्पतिप्रवरसेननिरभितकाइमोरराजघान्यस्ति । यस्‍्य पुरस्य 
प्रकृत्या स्वभावेत कुटिला वक्ास्‍ते वितस्तानदीतरद्भूगः स्वेश्छया मिर्जेच्छानुसारं 
स्वतन्त्सित्यर्थ: । धावत्कलियुगमेश गजः हस्तो तस्याधोरणः हस्तिपकः “आधषो- 
रणा हस्तिपका:” इत्मसर:। तत्य भावस्तस्मिन आयोरणकत॒ककलियुगगज- 
कर्सकतियसनका रित्वेःहकुशत्ण॑ सुणिभाव॑ “अहकुझोझतो सृणिः स्त्रियास्‌ 

धर 


१७८ विकमाजुबेवसरितम्‌ [ अषध्टादश: 


हत्यमर:। आयान्ति प्राप्नुवन्ति । वितस्तातरज्भाणां पावनत्वेन कलियुगध्य 
तत्र प्रवरपुरे गमननिवारणमनायाससुल़भमभिति भाव.। अस्मिन्‌ सर्गे मन्चा- 
कान्ताच्छन्वः ! _ तल्‍्लक्षणम्‌--मन्द्राकान्ताम्बुधिरसहयेम्मी न तो ताद गुरुब्चेत्‌ । 
अन्न उबात्त;, रूपकड्याइलडूबर: । 


भाषा 
काइ्मीर देश में, महादेव की पार्वती के साथ वियाह होने का साक्षिभूत, 
नगरो में मुख्य प्रवरपुर नाम का नगर है। जिस नगर के पास में बहने बाली 
वितस्ता नदी की भ्रकृत्या टेढी-मेढ़ी बहने वाली लहरे, अपनी इच्छा से जिधर 
चाहे उधर दौड़ पडने वाले कलियुग रूपी हाथी के पीलवान के कार्य को करती 
हुई अडकुशता को प्राप्त होती है । अर्थात्‌ वितस्ता की लहरो के पवित्र होने 
से कलियुग का प्रवरपुर में प्रवेश रोकना अत्यन्त सरल है । 


उद्यानेभ्यः. सकलश्ुवनाअरयंमाधुर्यधघुय 
पीत्वा द्राक्षारसमिव करेजातसन्तापशान्तिः | 
ज्येष्ठापादेष्वपि कमलिनीकामुको यत्र घत्ते 
रलश्रेणीकिरणकलिकाकोमलामंशुमालम्‌ ॥२॥ 
अन्ययः 
यत्र कमलिनीकामुकः करेः उद्यानेभ्यः सकलूसुबनाश्रयमाघुयंघुय 
द्राक्षारसं पीस्वा इब जातसन्‍्तापश्चान्तिः ( सन्‌ ) ज्येष्ठापाठेषु अपि 
रज्लश्रेणीकिरणकलिकाकोमलाम्‌ अंशुमालां घत्त । 
व्याख्या 
यत्र प्रवर्षुरे कमलिस्या: पश्चिन्या: कामुक: प्रियः सूर्य: करे: फिरणरद्ानेस्य 
आरामेस्‍्यः “पुसानाक्रीड उद्यार्न” इत्यमर:। सकलभुवनस्था।जिललोकस्या5:३चजर्ये- 
माहचर्यकारि माधुरय सघुरता तस्य धुर्यः धुरं बहतीति धुर्यस्तं सरधारक ब्राक्षारस 
पीष्या इंच जाता सन्तापस्य ग्रीष्मस्थ ल्लान्तियंस्थ सः उ्येष्ठणासे आवादमाले चाषि 
रत्तानां श्रेणी तस्थ किरणा एवं कलिका पृष्यकोरक: “कसिका कोरकः पुमान्‌” 
इत्यसर: । इन कोसलां तस्मंशुमालां अंशूर्ता किरणातां साला तां पते भारयति । 
सूर्यकर्तुकद्राक्षारतकर्मक्रपायकियायास्सन्तापदान्ती हेतुसवेनोस्पेकणोदुत्प्रक्षाल्कूपर: । 
म#सत्मायममधोत्येल्ा प्रकृतस्य लम्नेत यत्‌” इति भस्वटटः । 


सर्गः ] विकमाकुदेवचरिंतस्‌ १७९ 


भाषा 
जिस प्रवरपुर में कमलिनी कामुक सूर्य अपनी किरणों से मानों वाटिकाओं 
में से समग्र भूवनो में आश्चयंकारी मघुरता को धारण करनेवाले अंगूर रस का 
पान कर ग्रीष्म की गर्मी की शान्ति प्राप्त कर ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीनों में 
भी रत्नसमूह के किरण रूपी कलियो के समान कोमल किरण समूहों को घारण 
करता था। अर्थात्‌ जिस प्रकार रत्नसमृहों के किरणों में गर्मी नही रहती 
ऐसी कोमल किरणों को वहाँ सूर्य धारण करता था । 


कृत्वा शल करतलतुलारूदमर्ेन्दुमौले- 
हस्यज्योत्स्नां दशसु विसृजन्दिशु दर्पाइशास्यः । 
यस्मादच्चैः स्फुरितमहसां ब्राक्मणानां निवासा- 
च्छापत्रस्तस्त्वरितमगमद्द्रतः पृष्पकेण ॥३॥ 
अन्ययः 

अधन्दुमौलेः शेलं करतलतुलारूढं कृत्वा दशसु विक्षु हास्यज्योत्स्नां 
विसर्जन दशास्यः शापनज्नस्तः ( सन्‌ ) पुष्पकेण उच्चेः स्फुरितमहसां 
श्राष्षणानां निवासात्‌ यम्मात दूरतः त्वरितम्‌ अगमत्‌ | 


द्रयाख्या 
अरधेन्दुएणस्र: सोलो शिरसि यस्प स तस्याघेंस्युमोले: झेल कंसास करसरूमेब 
हस्ततरूमेब तुछा तस्यामाकर् कृत्वा करतले समारोप्य बशसु विक्षु हास्यस्थाप्टू- 
हासस्य गर्षप्रकाशकस्म, ज्योत्स्नां प्रकाश विसुअन्‌ विस्तारयन वश आस्यानि 
सुखानि यस्य स वधास्यों रावण: शापत्रस्तो ब्राह्मणातां शापात्‌ अस्तो भवभोत- 
स्सम्‌ पुष्पकेण विसानेसोच्चे: स्फ्रितं घमत्कृतं महः तेज: येषान्ते तेबां वाह्मणानां 
विध्राणां निवासान्निवासाधारभूतात्‌ यस्‍्मात्‌ प्रवरपुरात्‌ दूरतः दूरस्थानं त्वरित 
शो ध्रमेवाप्ममत्‌ ।  कंलासवत्प्रवरपुरं करतलतुलारूढ न कृतम्‌ तेजस्विद्विज- 
शापादिति भावः। रावणकतुफ्वूरगमने ब्राह्मणशापभ्यस्यथ हेतुतवा कल्पना 

दाक्यायंहेतु्क काव्यलिड्ुसलऊजूुर: । 
भाषा 


अर्धंचन्द्र को अपने लछाट पर धारण करने वाले शंकर भगवान्‌ के कैठास 
परत को अपने हाथ रूपी तराजू पर रख कर भर्थात्‌ उठा कर और दसो 


१८० विकमाऊुदेवधरितम्‌ [ अध्टावपा: 


दिल्लाओं में गरवंध्रकाशक अपने अट्टाटट्ू्‌ह्ठास के किरणों को फैलाता हुआ दस 
मुख वाला रावण शाप के डर से पीड़ित हो पुष्पक विमान से, बहुत अधिक 
मात्रा में जिनंका तेज प्रसृत है ऐसे ब्राह्मणों के निवास स्थान प्रवरपुर से, दूर 
रह कर ही शीघ्नता से भाग गया । अर्थात्‌ तेजस्वी ब्राह्मणों के श्वाप के भय 
से रावण ने कैछास पर्वत के समान प्रवरपुर को अपने हाथों से नहीं उठाया । 


उत्तड़ानां मणिग्ृहस्ुवां यत्र वातायनेषु 
व्याख्याभिख्याप्रणयिनि जगद्दुलभे सरिचक्रे । 
देवाः प्रोग्नद्विपुलपुलकाः कि न वषन्ति पृष्पे 
नाॉशइन्ते यदि सुरगुरोस्तत्र वैलक्ष्यदीक्षाम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः 
यत्र उत्तुज्लानां मणिग्रहमुबां बातायनेषु व्याख्याभिख्याप्रणयिनि 
जगदुदुलभे सूरिचक्र प्रोथ्रद्विपुलपुलकाः देवाः पुष्पेः कि न वषन्ति 
यदि तत्र सुरगुरोः बैलक्ष्यदीक्षां न आशह्लुन्ते | 
व्याख्या. 
यत्र प्रवरपुरे उसुद्धातामुन्नतातां सणिनिभितानां गृहाणों भवतानां भुवो 
भूसयस्तासां वातायनेबु गवाकेद “वातायन गवाक्षोउ्य” इत्यमरः। व्याख्या 
शास्त्रव्याख्यासं तस्याभिर्या शोभा “अभिव्या नामशोभयो:” इत्यमर:। तरस्यां 
भ्रणयि स्नेहयकर्स तस्थिरजगति सस्पूर्णलोके दुलंभ दृष्प्रापं सुरीणां विदुषषां चऋ 
समूहस्तस्मित प्रोशन्‌ हर्षेण. विखूसन्‌ विपुल: विशाल: पुलक: रोमाझच: येषु ते 
प्रोद्यद्धिपुसपुलका देवा: पुष्प: कुसुर्म: कि न वर्षन्ति वर्षणं न कुर्वन्ति, मूसमेल 
पुध्यवर्षां कुर्ग, यदि तत्र तस्सित्युष्पवृष्टिक्धिये सुरगुरो: बहत्पते: वेलक्ष्यदीक्षां 
रूज्जागम नाशडून्‍्ते सन्‍्देह न कुवेत्ति । 
भाषा 
उस प्रवरपुर में ऊँचे-अंवे सणियों से बने घरो की खिडकियों में पास्त्र 
व्याख्यान की शोभा से प्रेम करने वाले, जगत्‌ भर में न प्राप्त हो सकनेवाले 
विद्वदूमण्डल पर, हर्ष से अधिक रोमाड्चित भये हुए देवता छोग क्या फूलों 
की वृष्टि न करते यदि वे अपने गुरु बृहस्पति को इससे रूज्जा होगी ऐसी शद्भा 
ने करते। अर्थात्‌ वहाँ के विद्वान छोग बृहस्पति से भी अधिक प्रतिभाशाली थे । 


खर्गे! ] विकसा कुदेवचरितम्‌ १८१ 


चर्ते यस्याः स्फटिकशुचिभिः कान्तिभिः क्षालयन्त्याः 
स्थित्या गौरोगुरुरपि गिरिननमच्चैः शिरांसि । 
गज्जास्पर्घोद्धुरमघुमतीसैकतोत्तंसइंसी 
विद्यारक्षाघिक्रतमकरोत्सा स्वयं शारदा यत्‌ ॥५॥ 
अन्चय: 
गौरीगुरु। गिरिः अपि स्फटिकशुचिभिः कान्तिमिः क्ञाल्यन्त्या: 


यस्याः स्थित्या नूनं शिरांसि उच्चैः धघत्त सा गदन्जास्पर्धोदूधुरमघुमती- 
सैकतोत्तंसहंसी शारदा स्वयं यत्‌ वियारक्षाधिक्ृतम्‌ अकरोत | 


व्याख्या 
गोर्या: पार्बत्या: गुर: पिता गिरिः कंछासोषपि (पण्डितो5षि ) स्फटिकसणोनां 
शुचिभिरुज्वलासि: तत्सवृशकान्तिभिः क्षालयन्त्या: यस्‍्पा: सरस्वत्याः स्थित्या 
तत्न निवासेन नून॑ निरचयेन शिरांस्युज्जेस्मतानि धत्ते धारयति । सा गलज्जायाः 
स्पर्धायां समानत्वाग्रहे उद्धुरा संनद्धा या सधुमतों नदी तस्याः सेकतस्थ तट- 
प्रवेशस्योलंसरूपा भूषणस्वरूपा हूंसो शारदा सरस्वती स्वयं यत्पुरं प्रबरपुरं 
विद्याया रक्षयाधिकृतं स्वाधिकारे संनिवेशितमकरोत्‌ । 


भाषा 


केलास पर्वत, स्फटिकमणियो की उज्वलकान्ति के समान कान्ति से उज्वल 
बनाने वाली जिस सरस्वती के वर्हा रहने से अपने मस्तक को अभिमान से 
ऊँचे उठाए हुए हैं, उस गद्भा नदी की स्पर्धा करने में अर्थात्‌ समानता घारण 
करने में सनद्ध मधमती नाम की नदी के तटप्रदेश का आभूषण रूप हूसी रूपी 
सरस्वती ने स्वयं जिस प्रवरपुर को विद्या की रक्षा से अपने अधिकार में कर 
लिया था । 


ब्रमः सारस्वतकुलश्ृवः कि निभेः कोतुकानां 
तस्थानेकाछुतगुणकथाकीणंकर्णास्रतस्य । 
यत्र स्त्रीणामपि किमपरं जन्मभाषावदेव 
प्रत्यावासं विलसति वचः संस्कृत प्राकृतं च ॥६॥ 


१८२ जिक्रमाजू-देवचरितम्‌ [ अध्टाइकः 
अन्वयः 
सारस्व॒तकुलभुषः कोतुकानां निधेः अनेकाड्भुतगुणकथाकीणकर्णोस- 


तस्य तस्य कि ख़ूमः यत्र अपरं किम शलवीणाम्‌ अपि वचः जन्मभ्राषावत्‌ 
एव संस्कृत प्राकृतं च प्रत्यावास॑ विलसति | 


व्याख्या 
सरस्वत्या हयमिति सारस्वती कुरूभ्रादिधाम तस्याः सारस्वतकुलभुषः 
सरस्वत्या आदिधाम्न: कौतुकानासाइचर्याणां निभेराकरस्यापनेफेड्भुताः गुणास्तेषां 
कथास्ताभिराकीणें पूरितं कर्णेष्वभृतं थेन एवम्भूतस्थ तस्य प्रवरपुरस्थ विषये कि 
बम: । यज्र प्रवरपुरे अपर कि किसपरं वकक्‍तव्यं स्त्रोणामपि कि पुन पुसां 
घथ: जन्मभाषावत्‌ एव मातृभाषब संस्कृत प्राकृतं च प्रत्यावासं गृहे गहे जिलूसति 
स्फुरति। 


भाषा 

सरस्वती के आदिधाम, आश्चयों की निधि और अनेक अद्भूत गुणों के 
क्रथानकों के द्वारा जिससे कानों को अभूृत से भर दिया है ऐसे उस प्रवरपुर के 
सम्बन्ध में क्या (विशेष) कहा जाय । जहाँ, और तो क्‍या, स्त्रियों की भी बोली 
मातृभाषा के समान ही सस्क्ृत और प्राकृत मे प्रत्येक घर में सुनाई पड़ती है । 
मन्ये मन्थाचलविदलिताब्निगंता दुग्धसिन्धो 

भृत्वा यस्मिन्रस्तलहरी सत्कवीनां वचांसि । 
प्रेमाकृतं कुवलयदशां शीकरः पूरयन्ती 
च्पैै 
द्राक्षाखण्डेप्वम्रतकिरणापाण्ड्पु स्थेयेमाप ॥७॥ 


अन्चयः 

यरिमिन्‌ मन्‍न्थाचलविदलितात्‌ दुग्धसिन्धों निगता अमृतलहृरी 
सत्कवीनां वचांसि भ्रृत्वा कुबलयदर्शा प्रेमाकूतं शीकरेः पूरयन्ती अमृत- 
. किरणापाण्डुषु द्राक्षाखण्डेषु स्थयेम्‌ आप | 


व्याख्या 
यस्सिन्प्रवरपुरे सन्‍्थाचलो मम्दरस्तेन विवलिताहिलोडितात्‌ दुग्धसिन्‍्धो: 
क्षीरसागराप्तिगंता निस्सृताःमुतलहरी पोयुबतरडुसन्तति: सत्कवोनां सुकवीनां 
बजच्ांसि जचनाति भृत्वा प्रयित्वा कुबलबदशाभिन्दीवरनयनातां प्रेमाकूतं प्रेस- 
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भावतां शीकरंरमृतकर्ण: पूरयन्ती ध्याप्मुवानाःमुतकिरणइचन्द्रः तददापाण्ड्य 


असमन्तात शुक्रेषु दाक्षाज़ण्डेयु सृद्वीकरासस हेष “मद्गीका गोस्तनी द्राक्षा स्थाही 
मधुरसेति ल्” इत्यमर:। स्थेयं स्थिरतामाप । अज्ाउ्मृतस्थाधनेकत्राधवस्थान- 


वर्णतात्पर्यायालखुपरर. । 
भ्राषा 
जिस प्रवरपुर में मन्दरपवंत से मथे गये दुग्धसमुद्र से निकली अमृत की 
लहरे सत्कवियों की उक्तियों को भरकर, कमलनयनी कामिनियों की प्रेम 
भावनाओ को अमृतकणों से पूरित कर, चन्द्र के समान श्वेत अगूरो के समूहो 
में स्थिरता को प्राप्त हुई । 


दुलच्ष्यत्व॑ कॉलियुगदशां प्रापिते ब्रक्नधाम्ना 
क्षिप्त्रा विद्याविभवमखिलं यत्र विश्वासधाम्नि । 
स्थाने तत्र त्रिनयनशुरोनिजेने नूनमद्रेः 
सा वाग्देवी भजति शमिताशेषतापा तपांसि ॥८॥ 
अन्ययः 
शमिताशेषतापा सा वास्देवी ब्रद्मथान्ना कलियुगदशां दुलक्ष्यत्वं 
ग्रापिते विश्वासधाश्रि यत्र अखिल विद्याविभवं क्षिप्त्वा तत्र त्रिनयन- 
गुरोः अद्रेः निजेने स्थाने तपांसि नूनं भजति । 
व्याख्या 
शमित: शान्ति प्राप्त अशेषः ताप: सम्पूर्णसन्ताप: यस्यास्सा, सा बाग्देवी 
सरस्वती ब्रह्मधास्ना ब्राह्मणानां तेजसा कलियुगदुशां तुर्ययुगकृतावलोकनानां 
बुलंक्ष्यत्वमदुश्यत्व प्रापिते विदबासघास्नि विश्वासपात्रे पत्र प्रवरपुरेडइलिल समस्त 
विद्याविभव॑ विद्याधनसरम्पत्ति क्षिप्वा निधाय तत्र तस्सित जिनयनग्रो: शिव- 
इबशुरस्थाउत्रे: पर्वतस्थ, हिसालयस्प निर्जने स्थाने तपांसि नून॑ भजति करोति । 
भाषा 
जिसका सम्पूर्ण सन्‍्ताप शान्‍्त हो गया है ऐसी सरस्वती, ब्राह्मणों के प्रताप 
से जहा कलियुग के दृष्टिकोणो का एक दम अभाव है ऐसे विश्वसनीय प्रवरपुर 
में सम्पूर्ण विद्यावैभव को छोडकर उस हिमालय पर्वत के निर्जत स्थान में अवश्य 
ही तपइ्चर्या करती है । 
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तीरइन्द्प्रणयिभवनव्रातवातायनस्थ- 
स्वेरक्कीडोच्छलितमिथुनाच्छिन्रहारावकीर्णा । 
यस्योत्सब्लें कुलसरिदसी नीलकणठप्रद्धता 
घत्ते तारातिलकितनभःसकज्लिगज्ञालुकारम्‌ ॥६॥ 


अन्ययः 
यस्य उत्सज्ञे तोरहन्द्रप्रणयिभवनत्रातवातायनस्थस्वैरक्रीडोच्छ लित- 
मिथुनच्छिन्नहारावक्रीणों नीकण्ठप्रसूता असौ कुछसरित्‌ तारातिल- 
कितनभश्सक्विगड्रानुकार घत्त । 
व्याख्या 
यस्‍्य पुरस्योत्सड्रेप्ड्रें समीप इत्यथें:। “उत्सडूचिह्ययोरडू:” इत्यमरः । 
तोर्योस्तटयो: “कुल रोधइच तोरं च प्रतीरं वर तट॑ तज्रिषु” इत्यमरः:। इन्दं तस्य 
प्रणयिनस्तेषों तटहयस्थितानों भवनब्वातानां प्रासादसमूहानां वातायनेषु गवाक्षेषु 
धबातायन गवाक्षो5थ'' इत्यमर:। तिष्ठन्तोति तादुशानि यानि स्वेरक्रीडोच्छ- 
लितानि स्वच्छन्दकेलिसमुत्सुकानि मिथुनानि कामिद्वन्द्रानि तेडिछल्ले्डरिरयकोर्णा 
व्याप्ता, नोलकष्ठप्रसूता महादेवात्समुत्पन्चाशस्सो प्रसिद्धा कुलसरित वितस्सा 
ताराभिनंक्षत्रेस्तिलकितं शोमितं नभ आकाश तस्य सदड्भी तत्र विद्यमानाया: 
स्वर्ग ड्राया अनुकारसनुक्ृति बत्ते घारयति। 
भाषा 
जिस प्रवरपुर के समीप में दोनों तटो पर विद्यमान मकानो की खिडकियों 
में खड़े स्वच्छन्द्र विहार करनेवाले जोडों (स्त्री-पुरुषो) के टूटे हुए हारो से 
गिरे मोतियों से अवकीर्ण, महादेव से उत्पन्न यह कवितस्ता नदी, ताराओ से 
सुशोभित आकाश में रहनेवाली स्वर्गज्ा का अनुकरण करती है । 


स्नानक्रीडाव्यसनसमये कुछुम॑ कामिनीनां 
यत्रोत्तार्य स्तनपरिसराद्गृहृती कान्तमझ्े | 


इर्ष्यामषादिव निरवधे्वीचिदस्तैवबिंतस्ता 
कपत्यासां प्रतिकलमलिश्यामलान्केशपाशान्‌ ॥ १०॥ 
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अन्वयः 

थत्र वितसता कामिनोनां स्नानक्रोडाव्यसनसमये स्तनपरिसरात्‌ 
कुछुमम्‌ उत्ताये कान्तम्‌ अड्डे गृद्वती निरयघे! ईष्योमषोत्‌ इच बीचिहस्तेः 
आस।म्‌ अलिश्यामरान केशपाशान प्रतिकल कषेति । 

व्याख्या 

यत्र क्मीरेषु प्रवरपुरे बितस्ता नदी अशत्वे 'सेलम' इति नास्ता प्रसिद्धा, 
कासिनीनां सत्रीणां स्तानकोडेव व्यसन विहारस्तस्थ समये स्तनपरिसरात्‌ कुच- 
प्रवेशात्‌ कुडकुस काइमीरज केसरमुसाय प्रक्षाल्य कान्‍्त मनोज केसर पके वललभ 
सन्यत्र रतमऊूँ सध्ये उत्सड़े तर गक्नती निरवधे: निर्मर्यादात्‌ ईष््यामरर्षादीर््याजस्य- 
कोपादिव बोचय॑स्तरज्भाः “भड़्स्तरड्र ऊर्भिवा स्त्रियां वीचिरथोभिषु” इत्यसर: । 
एव हस्तास्तेरासां स्त्रीणामलिवत्‌ असरवत्‌ “द्विरेफपुष्पलिद भृद्घट्पदर्््रमरा- 
रूय:” हृत्यमर: । व्यामलान्‌ क्ृष्णवर्णान्‌ केशपाशान्‌ प्रतिकरल प्रतिक्षणं कर्षति 
बरूात्‌ गह्लाति । अन्न समासोक्तिरलदधुपर: । 

भाषा 

जिस प्रवरपुर में वितस्ता (झेलम) नदी, कामिनियों के स्तानक्रीड़ाविहार 
के समय में स्तन पर पोते हुए केसर को धोकर पति को, पक्ष में केसर को, अपनी 
गोद में लेकर मानों अवधि रहित ईर्ष्याजनित क्रोध से लहर रूपी हाथो से इन 
कामिनियो के भौरो के ऐसे काले केशपाशों को प्रतिक्षण खीचती है । 


यस्मिन्कापि स्फुरति ललिता श्रीः कटाक्षच्छटासु 
श्रीमद्भइारकमठपुरोपान्तसीमन्तिनीनाम्‌ । 
या निश्शइूं श्रुतिकुवलयस्यापलापप्रवत्ता 
भग्ना किश्वित्परिमलमिलद्भृज्ञकीलाहलेन ॥११॥ 
अन्चयः 
यस्मिन श्रीमद्धुट्वारकमठपुरोपान्तसीमन्तिनीनां कटाक्षच्छटासु 
का अपि लछिता श्रोः स्फुरति । या श्रुतिकुबलयस्य निश्शक्षम्‌ अप- 
ज्लापप्रवृत्ता परिमछमिलद्श्ृज्ञकोलाहलेन किख़ित्‌ भग्ना । 
व्याख्या 
यस्मिन्‌ पुरे श्रीमतः शोभावतः भट्टारकमठस्थ भठविशेषस्य पुशस्य सन्यिर- 
स्योपास्ते प्रास्तदेशे वर्तमालानां सोसस्तिनोनां कामिनोनां कटाक्षस्छटासु काभइपि 


श्टद्‌ विकमा जुदेवजरितस्‌ [ अध्टाकक्ष: 


विचित्रा ललिता मनोज्ञा थ्रोः स्फूरति प्रकाशिता भवति। या श्री: भुतिकुबलयस्थ _ 
कर्णोत्पलस्थ निदशद्भ[ममपरापे निछ्ल॒ये “अपलापस्तु निन्‍्हुबः” इत्यमर:। प्रवुत्ता 
प्रिसलः सुगन्धस्तल्सिन्‌ मिलन्त: समागतास्सोरभछोभेन, ये भूजाः अभरास्तेषां 
कोलाहलेन शब्देन किड्चित्‌ भग्ताइल्‍पोभूता । 


भाषा 
जिस प्रवरपुर में सुशोभित भट्टारकमठ के मन्दिर के समीप में विद्यमान 
कामिनिओं की तिरछी सजरो में कोई अवर्णनीय शोमा भ्रकट होती है। जो 
शोभा कान पर के कमलों के शद्भारहित अपलाप मे प्रवृत्त, सुगन्ध के कारण 
आनेवाले भौरों की झंकार से कुछ कम हो जाती है । 


यस्मिन्सह्या: कथमशिथिलग्रेड्डितश्रूलतानां 
किशिल्लीलामस णमुकुलाः कामिनीदृष्टपस्ताः । 
यासां त्रासाकुलितहरिणप्रेयसीभहुराणा- 
मुत्सड्रस्थः किमपि भजते चापले॑ पृष्पचाप! ॥१२॥ 
अन्चय: 
यम्मिन अशिथित्नप्न्धित श्रलतानां ताः किचिल्लीलामसूणमुकुलाः 


कामिनीदृष्टयः कथं सह्याः प्रासाकुलितह रिणप्रयसीभक्राणा यासाम 
उत्सड्रस्थः पुष्पचाप+ किम अपि चापलं भमजते | 


व्याख्या 
सस्मिस्रवरपुरेषशिथिल गा यथा स्तात्तया प्रेल्डिताइ्वत्चलोकृता: अुब एव 
लतास्तासां ताः किड्चिल्लीोलाया अपूर्वलोलाया बसृणकुड्सलस्थकूपा: कासि- 
नोदृष्टयों जने: कथ्थ सह्याः: सोढुं योग्या:। प्रासेन भयेना55कुलिताः विद्धला 
हरिणप्रेपस्यों मग्प इव भदगुरास्तासां मुगीवृष्टिसद्शाजाउनचल्ययुक्तानां यासां 
दृष्टोनामुत्सड्रस्थ: सध्ये विद्यमान: पुष्पत्ताप: काम: फिमप्यनिर्बंचनीय खापर्ू 
चाञचल्यं भजते आभ्रयति । 
भाषा 
जिस प्रवरपुर मे घनी व चड्चल भों रूपी लताओं की वे अपूर्व लीला की 
कोमल कलियों के स्वरूप कामिनित्रो की नजरे मनुष्यों द्वारा कैसे सहन की जा 
सकती हैं। भय से व्याकुल हरिणियों की दृष्टि के समान चडचछक जिन नजरों 
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में विद्यमान कामदेव एक भ्रवर्णनीय चपलता को धारण करता है। अर्थात्‌ 
जिन कामिनिओ की तिरछी नजरो से घायरू हो पुरुष कामासक्त हो जाते है । 


यस्य आम्यद्भ्रमरपटलश्यामकेलिद्रुमाणा- 
मारामाणामविरकृततया को>प्यसौ संनिवेशः । 
यस्मिन्रमाः कुसुमथलुषं दग्मिरुन्मा्ग भर्ग- 
क्रोधज्वालाकिसलयचये . सुप्तझुत्थापयन्ति ॥१३॥ 
अन्चयय+ 
यस्य अ्राम्यदूश्नमरपटलश्यामकेलिदुमाणाम्‌ आरामाणाम्‌ अवि- 


रलतया कः अपि असो सं॑निवेशः। यस्मिन रामा३ हरिभि३ उन्‍्मागें- 
भर्गक्रो कि + ० 
धज्वालाकिसलयचये सुपर कुसुमधनुषं उत्थापयन्ति । 


ज्याख्या 
यस्य प्रवरपुरस्य भ्राम्यन्तों च्मरा भद्ठास्तेबां पटलानि समहास्तः श्यासाः 
कृष्णवर्णा: केलिदरमा: विरासबक्षा येष ते तेषरामारामाणासुशझ्यानानामविरतया 
बहुत्वेत को:पि विचित्रो3सो सप्चिवेतः रचनाविशेषस्थानम्‌ । यस्मिन सन्निवेदर 
रामाः अद्भुना: दृग्मि:' नेत्र: स्वदृष्टिपातरुन्मागंस्य सर्यादायिहीनस्थ भर्गस्प 
रुप्रस्थ “हरः स्मरहरो भर्मस्थ्यस्वकस्त्रिपुराल्वक:” हत्यमरः। फ्रोधज्वालेव 
किसलयचये पल्लवसम्‌हे सुप्त शयानं कुसुमधनुर्ष काममुत्यापर्यान्ति प्रोद्दोध्मन्ति । 


भाषा 
जिस प्रवर॒पुर का, अ्मण करने वाले भौंरो के समूहों से काले रग के 
दिखाई पडने वाले विलास वुक्षो से युक्त बागो की अधिकता से एक विलक्षण 
ही रचनावेशिष्टथ दृष्टिगोचर हीता है। जिसमें कामिनियाँ अपनी दृष्टिओं 
से भर्यादारहित शंकर की क्रोधज्वाला रूपी नृतन पत्तो पर सोए हुए कामदेव को 
जगाती है । 


अह्ान्नह्भापतितरलिताद्याः शिला विप्रकीर्णा: 
प्राप्त्ये तासां स्फटिकशिख्री बेश्मि पययुत्सुको उपि | 


| ५ दुशा दसघ मनसिज जीवयन्ति दृशबया।...... 
विरूपाक्षस्थ जयिनीस्ता: स्तुमों वामलोचना' || इति । 





१८८ विंकसा कूवेवरितम्‌ [ अध्टाइस:ः 


आस्ते गौरोपतिदृषखुरक्षोदर्चिह्वान्यपश्यन्‌ 
यद्गेद्दानां कलदवि्ुुखः स्फाटिकेष्वकरणेपु ।१४॥ 
अन्चयः 
लक्कापतितर लितात्‌ अज्भातू याः शिलाः विप्रकीशोः तासां प्राप्त्यै 
स्फटिकशिखरी पयुत्सुकः अपि यद्वेद्मानां स्फाटिकेषु अद्भणेषु गोरीपति- 
वृषखुरक्षोदचिह्ानि अपश्यन्‌ कलह विमुख) आस्ते । 
व्याख्या 
लखुयाः पति: स्थामों रावणस्तेवन तरहित समुत्थापनेत चज््यलीकृ्त 
तस्समावद्भतत्‌ स्फटिकशिखरिण उत्सद्भात्‌ या: शिलाः स्फटिकोपललण्डानि विप्र- 
कोर्णा इतस्ततः विक्षिप्तास्तासां स्फटिकशिलानां प्राप्त्य पुनर्प्रहणाम स्फटिकशिल्लरी 
पर्युत्सुकः उकष्ठित: इच्छुकोषपि यदगेहानां यस्‍्य पुरस्प गेहालां गृहाणां स्फाटिकेयु 
स्फटिकसणिनिर्मितेष्यद्धणेष्वजिरेष “अज्भूर्ण चत्वराजिरे” हत्यमरः। गॉर्पाः 
पतिः शिवस्तस्य वृष: वृषभस्तस्य खुरक्षोद: सुरन्पासस्तस्य विह्लान्यपक्पाश्ननवलो- 
कयन्‌ शिववृषभखुरस्यासचिह्लुदशनाभावादेता एवं सदोीया: स्फटिकशिझा इति 
निदच्चयाभावात्कलह्‌विमुख: पुरस्थगहे.. विम्यस्तस्फटिकशिलाप्रहणार्थ करूह- 
रहिताः आस्ते । 
भाषा 
रावण द्वारा उठाए गए कैलास पर्वत के हिलनें से छटक कर उस पदव॑त में 
से गिरी हुई स्फटिकशिलाओ को पुन प्राप्त कर लेने के लिये, कंलास पर्वत, 
उत्सुक होने पर भी उस प्रवरपुर के घरों के स्फटिक से बने आगनो में महादेव 
के बाहन रूप नन्‍्दी वृष के खुरो से खुदे हुए चिक्नो से रहित स्फटिकशिलाओं 
को देखकर कलह करने में प्रवृत्त न हुआ । 


यक्षग्रस्ता घनपतिपुरी निष्कलड्ला न लड्ढा 
सातझ्;व त्रिदशनगरी मेरुप्ृष्ठेघिरूढा । 
इत्यप्राप्यप्रतिमटतया. नूनमुच्चे। सगव 
यत्प्रग्म्नक्षितिधरनि भादुत्तमाज़ं विभर्ति ॥१४॥ 
अन्वय5 
यत्‌ धनपतिपघुरी यज्ञग्रस्ता लक्का निष्कलक्ला न त्रिदशनगरी 


सर्गेः ] विकमाकूदेक्शरितस १८९ 


सातका इव मेरुप्छ अधिरूह़ा इति अप्राप्यश्रतिभटतया अयन्नश्चिति+ 
घरनिभात्‌ उच्चेः उत्तमाऊुं नूनं सगय॑ विभर्ति । 
व्याख्या 
यत्‌ पुरं प्रवरपुरार्यं धनपते: कुशेरस्य पुर्येछलकानगरी यक्षग्रस्ता यदोः ग्रस्ता 
शहीता रूझूापुरोी न निष्कलजूत राक्षसनिवासात्‌ कलूझू-रहिता न, जिदशानां देवानां 
“अभरा सिर्जरा देवास्त्रिदशा वियुधा:ः सुराः” इत्यमर:। नंगर्यमराल्यः 
स्वर्गपुर्मभरावती सातडु। भोतेव सेरुपवंतप्ष्ठेषघिरढाएथिष्ठिता इति हेतोरप्राष्यप्रति- 
भटतथा प्रतिपक्षप्राप्तेरभावात्‌ प्रशुस्नक्षितिघरनिभात्सारिकापधंतव्याजादुस्येर- 
झतमु्तमाजुं शिरः “उत्तमाड़ं शिरः शीर्ष मूर्णा ना भस्तकोएरित्रयाम्‌ इत्यमरः 
नन॑ सिश्चयेन सगव यथा स्पात्तणथा विभरति धारयति | 
आषा 
जो प्रवरपुर, कुबेर की नगरी अलकापुरी, यक्षो के द्वारा गृहीत होने से 
छलका के, राक्षसो का निवास स्थान होने के कारण, कलदुुरहित न होने से, 
अमराबती देवनगरी के भयभीत होकर मेरुपवंत पर जा बैठने से, किसी भी 
मुकाबला करने वाले के न होने से, सारिका पर्वत के मिष से अपने सिर को 
गे के साथ ऊपर उठाए हुए है। अर्थात्‌ प्रवर॒पुर को शोभा को अलकापुरी, 
रूझूपुरी और देवपुरी अमरावती भी नही प्राप्त कर सकती है । 


काव्य॑ येभ्यः प्रकृतिसुभगं निगतं कुछुमं च 
च्छायोत्कर्षाद्बवति जगतां वल्लर्भ दुलम च | 
यस्मिश्नन्तःस्थितवति जगत्सारभूते प्रयाताः 
काश्मीरास्ते नियतमुरगाधीशरक्षास्पदत्वम्‌ ॥१६॥ 
अम्वयः 
येभ्यः निगतं श्रकृतिसुभगं काव्य कुकुम व छायोत्कषोत््‌ जगतां 
बल्खभं दुलेभं च भवति | ते काश्मीराः जगत्सारभूते यस्मिन्‌ अन्तः- 
स्थितबति ( सति ) उरगाधीशरक्षास्पदत्य॑ नियतं प्रयाताः 
व्याख्या 
पेस्यः काइसीरेम्य: निरगत समृत्यक्लं प्रकृत्या स्थभावेलेद सुभगग मनोहर काव्य 
कविकर्म कुछकु्म केसर चल छापाया: शोसायाः उत्कर्षावाधिक्धाज्जगतां बल्‍्लमं 


१९० विक्रमाजुवेवधरितम्‌ [ अध्दायर्शः 


प्रिय दुर्लभ बुःखेन लम्यं च भवति। ते काइमोराः जगता सारमूते यस्सिस्दुरेड्सः 
स्थितवति भध्ये वर्तमाने सत्युरगाधीशस्तक्षकस्तस्य रक्षाया तक्षककतुकरकणस्थाइ६० 
स्पदत्ज तत्कर्मत्व नियत निशचयेन प्रयाताः प्राप्ताः। अस्मिश्नेयसर्ग सप्तति 
संख्याकःइलोको5वलोकनीम: । 
भाषा 

जिन काथ्मीरियो द्वारा बनाए हुए स्वभाव से ही मनोहर काव्य और उनके 
श्ारा उत्पन्न किए गए हुए स्वभाव से ही मनोहर केसर अत्यधिक सुन्दर होने 
से स्वंजगत्‌ को प्रिय है और अन्‍्यत्र सत्र दुर्लभ हैं। ससार में सारभूतत 
प्रवरषुर के काश्मीर में रहने से काइमीर सदा के लिये तक्षक की रक्षा का पात्र 
बन गया । 


लीलावन्गत्सरसमसूणभअ्रविलासानि यासां 
कन्दपश्नी यदि युगशतेः शिक्षते वीक्षितानि । 
रामाः श्यामारमणरुचयस्ताः कियत्यों न यस्मिन्‌ 
हर्पोत्तालाः सरणिषु रणत्काश्वयः सश्वरन्ति ॥|१७॥ 


अन्वयः 
यरिमिन्‌ कन्दपंस्नली यासां लीलावल्गत्सरसमसणभअ्रविल्ासानि 


वोकज्षितानि यदि युगशतेः शिक्षते । ताः श्यामारमणरुचयः कियत्यः 
रामाः हर्षोत्ताछाः सरणिषु रणत्काग्बयः न सबद्बरन्ति । 


व्याख्या 

यस्मिन्पुरे कन्दपेस्थ कामस्य “कन्दर्पों दर्षको$सज्भ: काम: पतुचशरः समर: ” 
इत्थसरः। स्त्री रतिः पासां रामाणा लोलया विलासेन वल्गन्त उल्लसन्त- 
स्सरसा सस॒णाः: कोमला आूविलासाः सेषु तानि बोक्षितानि दर्शनप्रकारान यदि 
युगदले: शिक्षते, यदि रति: शिक्षते तदा मुगदतेरेंवेति भावः। ताः ब्यामा- 
रमणहइचन्द्रस्तदवुचि: कान्तियासान्ता: कियत्यों रामा: हर्षोत्तारा: आनन्दोन्मत्ता- 
स्सत्य: सरणियु राजसायेंतु रमत्काउचयः क्वणन्सेखछा: न सझ्चर्रान्त न विचरन्ति 
सर्बा एवं अ्रमस्तीत्य्थ: । 


भाषा 
जिस प्रवरपुर में कामदेव की स्त्री रति, जिन कामिनिओ के विलास से 


सर्थः ] विकमाशुदेवसरितम १९१ 


अरे सरस और कोमल अूविलासो से युक्त देखने के विभिन्न प्रकारों को अगर 
सैकड़ों यूगों में सीक्षती है अर्थात्‌ यदि सीखती है तो सेकड़ों यूगों में ही सोख 
सकती है। वे चन्द्रमा की कान्ति के समान कान्ति रखनेवाली कितनी नारियाँ 
आनन्द से उन्मत्त होकर राजमार्गों में करथनी के धुंभुझुओं को बजाती हुई नही 


चलती है अर्थात्‌ चलती हैं । 
देवोद्यानेष्षपि तिलकतां पुएययोगादवाप्रै- 
विंस्मय॑न्ते न खलु निखिलाश्रयंसारा यदीयाः 
अ्रीखणडाम्म!स्नपितपुरलग्रेयसीगण्डपाण्डु- 
द्राप्लाखण्डस्तवकितलतामण्डपास्ते वनान्‍्ताः ।।१८॥। 


अव्चणज, 


अन्वयः 


देवोग्वानेषु अपि पुण्ययोगात्‌ तिछकताम्‌ अवाप्ेंः ( नर ) यदीयाः 
निखिलाअयेसाराः श्रीखण्डाम्भःस्नपितमुरलप्रेयसीगण्डपाण्डद्राक्षा- 
खरडस्तबकितछतामण्डपाः ते बनान्‍ताः न खछु विस्मयन्ते । 


व्य्स्या 
देवोचद्यानेष्वपि नन्‍्दनवनेय्वपि पुष्यथोगात्‌ तिलूकतां भूषणत्वमवाप्तेः प्राप्ते- 
ले: यदीयाः प्रवरपुरसम्बन्धित: निखिकाइचर्याणां सकलादुभुतवस्तूनां सारभूताः 
श्रीकण्डाम्भसा चन्दतजलेन स्तपिता: मुरलदेशाजूनास्तासां ग्रण्डवत्कपोलवत्पाण्ड- 
वर्जा: दाक्षाअष्डा: मृद्वीकासमहा: “मृदीका गोस्तसी द्राक्षा स्थवाद्ी मघुरसेति 
अ' इत्यमरः । तेः स्तबकिताः सगुच्छाः छतामण्डपा येषु ते, ते रसणोया वनान्‍्ता 
बनप्रवेशा न खलु विस्मवेन्ते विस्मृतिप्थ न समायान्ति । अतिमनोहरत्वात्स्व्ेंइपि 

तेषां दौलंम्थम्‌ । 
भाषा 


नन्दनवन में भी पुष्यप्रताप से श्रेष्ठत्व को प्राप्त भये हुए यहाँ के मनुष्यों 
को उस प्रवरपुर के सम्पूर्ण आइचर्यकारी वस्तुओं के सारभूत चन्दन के जल 
से स्‍्तान की हुईं मुरलदेश की अड्भनाओं के गालों के समान शुश्र अगूरों के 
गुच्छों से युक्त लतामण्डप वाले वे रमणीय वनप्रदेश विस्मृत नहीं होते। 
अर्थात्‌ प्रवरपुर के वनप्रदेश नन्‍्दनवन के वन भ्रदेझों से अधिक रमणीय थे । 


१९२ विकमाजूदेबधरितम [ अष्टाइशः 


अस्त्यन्योन्यग्रथितलइरीदोलेतावन्धवन्धु- 
मंध्ये यस्य क्षपितकलुपः सद्बमः पृण्यनद्यो! । 
यस्पोत्सञ्ले हरूघरकृतास्ते जयन्त्यग्रहारा 
ये धर्मस्य क्षतकलिभयाः शैलदुर्गीमवन्ति |१६॥ 
अन्ययः 
यस्य मध्ये ब्न्योन्यग्रधितलद रीदोलेताबन्धवन्धुः ज्षपितकलुषः 
पुण्यनथोः संगमः अ्रस्ति । यस्य उत्सक्ल ते हलूधरकृताः अग्रह्दाराः 
जयन्ति ये कततकलिभयाः धमस्य शैलदुर्शाभवन्ति । 
व्याख्या 
यस्य प्रवरपुरस्य मध्येःत्योन्य परस्पर ग्रधिताभिस्संयक्‍्ताभिर्लहरोभिस्तरड्ेः 
दोलंताबन्धस्प भुजाइलेषस्य बन्घुस्सद्शः क्षपित विगत कसुषं पापं “कलषं वुजिने- 
नोउधमंहो दुरितदुष्कृतम्‌” इत्यमर: । पत्र सः पुष्पनच्यो: वित्तस्तासिधुनचोस्सड्ू- 
सो5स्सि । यस्य सदूमस्य मध्ये ते हलूघरेणानन्तनुपामात्येन कृता: विरखिताः 
अप्रहारा: ब्राह्मणगतिवासभूसय: जयन्ति येध्प्रहारा: क्षतं विनाशित कलिभय यंस्ते 
चमंस्प हरा: पर्वता: एव दुर्गा: दुर्गंभस्थानानि भवन्ति । तज्न कलेः प्रमेषो 
नात्ति । ऋषितुल्या: ब्राह्मणास्तत्न विराजन्त इति भाव: । 
भाषा 
जिस प्रवर॒पुर के मध्य मे, एक दूसरे की संयुक्त लहरों से भुजाश्छेष की 
समानता रखने वाला, सब पापो को दूर करनेवाला, पवित्र वितस्ता और सिल्धु 
नदियों का संगम है। उस संगम के बीच में राजा अनन्त के मन्‍्त्री हरूधर के 
बसाए हुए ब्राह्मणों के अग्रहार अर्थात्‌ निवासस्थान शोभित हैं जो कलियुग के 
अघर्म जनित भय से रहित घर्म के पव॑तीय किले है । 
यस्मिन्किश्वित्र तदुपवन यत्र नो केलिवापी 
विषमधनुष्काम + 
नेषा वापी न ण॑ यत्र रामाः । 
नासौ रामा मनसिजकथाघातमभग्ना युवानः 
काम यस्या न निषिडतरप्रेमबन्धे पतन्ति ॥२०॥ 
अन्ययः 
यस्मिन्‌ तत्‌ किब्लित उपबन न यत्र फेलियापी नो। एपा वापी 


सर: ] जिकमाडु देवअरश्तिस्‌ १९३ 


मे यत्र विषमधनुष्काम्ण रामाःल । असौ रासा न यस्‍्याः मनसिज- 
कथाघातभग्नाः युवानः निविडतरप्रेमबन्घे काम न प्रतन्ति । 


व्याख्या 
यस्समिस्प्रवरपुरे तत्‌ क्रिडिचवुपब्नभारामों न यत्र केलियापो नो। एपवा 
बापी नाउस्ति यत्र विधमधनुषः कामत्य कार्मणं बशीकरणसाधन “वदक्रिया 
संबसस सूलकर्स तु कार्मणस्‌” इत्यसर: । रामाः न सच्ति। असोौ रामा तास्ति 
प्रस्पा: अनसिजस्य कामस्य “ताम्बरारिसंनसिजः कुसुसेषरनन्यज:” इत्यसरः । 


कथाघातेन तत्पहारेण भरना पुवान: निब्चिडतरप्रेसबस्धेषतिघनप्रेमपादों कामस- 
स्थन्त न पतन्ति । अन्न एकाबसीनामाइलजूनर: । 


भाषा 
जिस प्रवरपुर में ऐसा कोई उपवन अर्थात्‌ बाग न था जिसमें क्रीड़ासर न 
हो | ऐसा कोई क्रीडासर न था जहाँ कामदेव के वशीकरण का साधन 
सुन्दरियाँ न हों। ऐसी कोई सुन्दरी न थी जिसकी काम की कथा से प्रभावित 
यूवकगण दुढतर प्रेम के बन्धन में अधिकता से न फेस जाते हो । 


यड्भपायां विद्वितवपुषस्तस्य विश्वेकबन्धो 


स्फुर्तिः कीतें: पदमनुपमा साएि विद्यामठस्थ | 
यस्मिन्नड्रीकृतकलकला मेखलाः कामिनीनां 


पृष्ठे लग्नं कुसुमघनुपस्त्रयक्षमप्याक्षिपन्ति ॥|२१॥ 
अन्वय; 
यद्भघायां विहितबपुषः विश्वेकवन्धोः तस्य विधासठस्य सा अनुपमा 


स्फूर्त: अपि कोतः पद (अस्ति) । यस्मिन्‌_ अज्लीकृतकलकलाः 
कामिनीनां मेखलाः कुसुमधनुषः प्रृष्ठे लग्नं ध्यक्तं अपि अजिपन्ति । 
व्याख्या 
यद्भूषायां यस्म पुरस्थाण्लजू-रणाय बिहितं कृत बुः झ्रीरं “शात्र क्युः 
संहमन झरीरं वर्ष्म विग्रह:” इत्यमरः। स्वरूप भ्स्य स तस्थ विश्वस्थ भुवन- 
स्पेकबन्धुरेकसहाघको विज्ञाप्रचारहवारा, तस्य विश्वकबस्थोस्तस्थ विद्याभठस्या- 
स्यधनशालाथा: सा प्रसिडघ्युपशाउतुला स्कूतिरोक्त्यं गोरवं था कोतें: पर 
श्३ 


१९४ विक्रमाहुद्रेजचरितम [ अष्टावधाः 
स्थानसस्ति । यस्सिश्मठे5ज्भीकृतः स्वीकृतो धारिलः कसकल: शडदः याभिस्ता: 
कामिनोनां स्त्रीयां मेखरझा: रहना. “स्व्ोकट्यां मेलला काऊलो सप्तको रहाना 
तथा” इत्यमरः। कुसुमधनुषः कामस्य पुप्ठे पृष्ठभागे रून॑ वश्यक्षमपि त्रीष्य- 
क्षोणि यस्य स त॑ राष्रमप्याक्षिपन्ति प्रहरत्ति। काव्यप्रकाहो--“वदृशा वस्ध 
समनसिज जीवयन्ति वृद्देव याः। विख्पाक्षस्थ जयिनीस्ताः स्वुमों बामलोचता:” | 


भाषा 
जिस प्रवरपुर का अलद्भार स्वरूप, शरीरधारी, जगत्‌ का विद्या प्रचार से 
कल्याण करने वाला विद्यामठ अर्थात्‌ पाठशाला प्रसिद्ध व अनुपम गौरव से 
कीति का स्थान हैं। जिस विद्यामठ में कलककरू शब्द करने वाली कामिनिओं 
की करघनिया कामदेव के पीछे पड़े हुए शदझ्भूर भगवान्‌ को डराती थी। 
अर्थात्‌ शकर द्वारा कामदेव के भस्म कर दिये जाने पर भी वे कामदेव को वहाँ 
उज्जीवित कर लेती थी । 


बैतस्तानां स खलु पयसां सद्गमों यत्र चर्या- 
मर्यादायाः कृतयुग भ्ुवः पात्रभूतो5द्भुतश्रीः । 
दोलालीलातरलगतिषु प्रेश्ठिता यत्तरज्ने- 
रुत्सड्रेष प्रिदशसुद॒शां देहमाजः पतन्ति ॥२२॥ 


अन्वयः 

यन्न कृतयुगभुबः चर्यासर्यादायाः पात्रभूतः अद्भुतश्रीः सः खलु 

बेतस्तानां पयसां सक्लमः, यत्तरज्ञेः दोलालीलातरलछगतिपु प्रश्निताः 
देहभाजः त्रिदशसुदृशाम्‌ उत्सड्जेषु पतन्ति । 


वब्याण्या 


यत्र प्रयरपुरे कृतयुगे भवतोति कृतयुगभूस्तस्था: चर्यामर्यादाया: आधारबिधे:ः 
पात्रभूतः स्थानभूतो5द्भुतभो रद्भुतप्रभाव: सः खलु प्रसिद्धों बेतसस्‍्तानां वितस्ता- 
सम्बस्धितां पयसां जलामां सद्भम:। यस्य सदडूुसस्य तरडरुमिभिः दोला- 
लीलावसरलातिव प्रेड्धिताः ऊष्वंमुत्क्िप्ताः देहभाजः वेहघारिण: त्रिदशार्ना 
“अमरा सिेरा वेवास्त्रिदशा विबुषाः सुरा:” इत्यमरः। सुदृझामज़्नानास- 
प्सरसामुत्सड्ेप्वक्रेयु पततन्ति गज्छन्ति । यज्र सुतः स्वर्ग प्राप्युवन्तीसिं भाव: 4 


सर्गः ] विक्रमाजुवेवसरितम्‌ श्र 


भाषा 
जिस प्रवरपुर में सत्ययुग की आचारविधियों का स्थान, अद्भुत शोभा 
रखनेवाला वितस्ता नदी के जलों का सद्भम है। जिस स॒द्भम की लहरों से 
झूला झूलने के समान तेज गति से ऊपर की ओर उठाए गये देहधारी मनुष्य- 
गण अप्सराओं की गोद में पहुँच जाते हैं। अर्थात्‌ स्वगं में पहुँच जाते है । 


तत्पय॑न्तस्थितगुणनिकामण्डपं यत्र घत्ते 
घाम व्योमाड्ुणतिलकतां क्षेमगौरीश्वरस्प । 
रामा रामानुकरणविधो यत्र नाव्यप्रयोगे 
योगस्थानामपि सपुलक गात्रमाम्नत्रयन्ति ॥२३॥ 
अन्वयः 
यत्र पर्यन्तस्थितगुणनिकामण्डपं क्षेमगौरीख्वरस्यथ तत्‌ धाम व्योमा- 


कुणतिलकतां धत्त । यत्र रामाः नाट्यप्रयोगे रामानुकरणबिधो योग- 
स्थानाम्‌ अपि गात्र॑ सपुलकम्‌ आसूत्रयन्ति । 


व्याख्या 


यत्र प्रवरपुरे पर्यन्ते प्रान्तभागे स्थितो गृणनिकाया नुत्यस्थ मण्डपों यत्र 
तत्‌ क्षेमगोरीश्वरस्य तत्‌ प्रसिद्ध धाम गृह काइमोरनृपतिक्षेमगृप्सनिर्मापितं 
सिवमस्दिरं व्योमाड्भरणस्यपा5:कावास्थ तिलकतां भूषणत्व घत्ते । यत्र शिवमन्विरे 
(खेसेसरदेउ इति काइ्सोरभाषायां प्रसि्धे) रामाः अद्भला नाटप्प्रयोगे 
साटकासितयक्रियायां रामानुकरणविधों रमणोयातिनयव्यापारे रामचद्राभिनय- 
ब्यापारे वा योगस्थाताभपि योगितां सिद्धानासपि गात्र वयु: “गात्र वषु: संहसस 
शरीर बष्म विग्नह: इत्यमरः। सपुलकं सरोसाउन्समासूश्रयन्ति जनयन्ति । 

भाषा 

जिस प्रवरपुर में प्रान्त भाग में विद्यमान नांच के मण्डप वाला काश्मीर 
के राजा क्षेमगुप्त द्वारा बनवाया क्षेमगौरीश्वर महादेव का प्रसिद्ध मन्दिर 
आकाश रूपी आयन के भूषणता क्रो प्राप्त होता है अर्थात्‌ बह मन्दिर बहुत ऊँचा 
है। जिसके नाच के मण्डप में सुन्दरियाँ नाद्यप्रयोग में रमणीय अभिनय कर 
या रामचन्दं का अभिनय कर योगियों के शरीर को भी रोमाज्चित बना देती है । 
अर्थात्‌ जिस अभिनय को देखकर योगियों की समाधि छूट जाती है । 


१९६ जिक्माजू-देवअरितम [ अध्ठादश: 


सदग्रामोवीपरिव्वटमठप्रान्तसी मन्तितो उसी 

यस्मिन्नक््णोरविंतरति सुधां चन्द्रसीमाप्रदेशः । 
यत्रानन्तक्षितिपतिकृतास्ते वितस्तोपकणटे 

याताः कान्त्या हरघवलया हारतामग्रद्ाारा: ॥२४॥ 


अन्वयः 
यस्मिन्‌ सद्झ्रामोर्वी परिवृद्मठप्रान्वसीमन्तितः असोौ चन्द्रसीमा- 
प्रदेश: अचणों: सुधां वितरति। यत्र बितस्तोपकण्ठे अनन्तक्षिति- 
पतिकृताः ते अग्रमहारा। हरघवलया कान्त्या हारतां याता। । 


व्याख्या 

यस्मिस्पुरे सहग्रामनामोबॉपरिब॒दः पथिव्या अधिपः “अधिभूर्मायकों नेता 
प्रभु; परिवद्ो5किप:” इत्पमरः । _ काइसोरनपति: सह्ठप्रामराजस्तस्थ सदठप्रान्त- 
भाग एवं सोमनन्‍्तः सोमाप्रदेशस्सव््जातोःस्पेति सडग्रामोर्वोपरिवृद्मठप्रान्तसीमन्ति- 
तोष्सो चन्द्रसोमाप्रदेश: प्रदेशविशेषो5क्ष्णोतेयनयों: सुधाममृत “पीयूषमम॒तं सुधा” 
इत्यमर: । वितरति प्रक्षिपति । सुख जनयतीत्यथं:। यत्र वितस्तोपकण्ठे 
बितस्तानदीतटप्रान्तेषनन्तेन क्षितिषतिना राजा कृता. निर्मितास्तेष्ग्रहारा: 
बाह्मणानां निवासा: हर इब शिव इंब धवलया शुश्नया कान्ल्या हारतां भूषणस्थं 
याता: प्राप्ता: । 

भाषा 

जिस प्रतरपुर में, सझ्प्राम नामक काश्मीर के राजा द्वारा बनवाए गए मठो 
के प्रदेशों से सीमित, चन्द्रसीमा प्रदेश आँखों में अमृत सिचन करते हैं अर्थात्‌ 
देखने में बड़े मनोहर मालम होते है। जहाँ बितस्ता नदी के तट प्रास्त में 
काश्मीर के राजा अनन्त द्वारा बनवाए गये ब्राह्मणों के अग्रहार महादेव की 
ऐसी शुत्र कान्ति से वहाँ के भुषणरूप दीख पड़ते है। अर्थात्‌ वे मोतीस्वरूप 
अग्रहार, गोलाई में होने से हार के ऐसे दीख पड़ते थे । 


शगजंद्ातायनविततयः शाखत्रगोष्ठीवरिष्ठे- 
सता; काप्ठीलद्विजवसतयो यत्र नेत्रोत्सवाय । 


यासु त्रासं विदघति कल्ेदशनादेव विप्राः 
सायं प्रातः प्रहुतहुतझग्धूमधूम्रे: शिरोमि! ॥२५॥ 


खर्च: | विकरमा कूदेवशरितम्‌ १९७ 
अन्यबयः 
यत्र शास्तगोष्ठीवरिष्ठें गजंद्ातायनविततयः ताः काप्चीलहिंजव- 


सतयः नेश्रोत्सवाय यासु विप्राः सायं प्रातः प्रहुतहुतभुग्धूमधूम्रे: शिरोभिः 
दर्शनात्‌ एवं कलेः त्रासं विदधति । 


व्याख्या 
यत्र यस्मिस्पुरे शास्त्राणां गोष्ठो व्याख्यानादि तत्र वरिष्ठ: निपुर्ण: विव्ृ्धि: 
गर्जनत्थो सुखरा: वातायतानां जिततयः बिस्तारा यासु ताः काष्ठीलदिजानां 
काष्ठील इति सासभयज्राह्मणानां बसतथः निबासभूसमस्ताः प्रसिद्धयुणा: नेओ- 
त्सवाय जननयमानरदं वितरन्ति। यासु द्विजनिवासभूमियु विप्रा: ब्राह्मणा: साय॑ 
प्रात: प्रहुत: हुतभुगग्निस्तस्प धूमास्तेः घदच्रवर्ण शिशिरोभि: दह्नावेवा$5ल्‍मदइनेनेव 
करे: त्रास॑ विदयथति कलियुग भाययन्तोति भावः । 


! भाषा 
जिस प्रवरपुर में शास्त्रों के रहस्यों को बताने में श्रेष्ठ विद्वानों से शब्दाय- 
मान खिडकियों के विस्तार से युक्‍त काष्ठील ब्राह्मणों की प्रसिद्ध निवास भूमियाँ 
दर्शकों के नेत्रो को आनन्द देती है। जिन ब्राह्मणों की निवासभूमियों 
में, आह्याण लोग, सुबह और गाम आहुति दी हुई अग्नि के घूओ से घूम्रवर्ण के 
अपने शिरों से कलियुग को देखने मात्र से भयभीत कर देते है । 


यत्रानन्तक्षितिपयृहिणीशहूरागारपाश्े 
तत्तुड्निम्ना त्रिश्वुवनमनोरञ्चनं॑ गझ्नघाम । 
श्रुत्वा श्रुत्वा रुतमविरतं यत्र पारावतानां 
दक्षाः कण्ठघ्वनिषु भ्नके! पौरकन्या मवन्ति ॥२६॥ 
अ््न्पचयर 
यत्र अनन्तक्षितिपग्ृहिणीशहूरागारपार्ख तुझ्लिन्ना त्रिभुवनमनो- 


रख्जनं तत्‌ गल्नघाम, यत्र पोरकन्याः पारावतानाम्‌ अविरतं रूत॑ 
श्रुत्था श्रुव्वा शनकेः कण्ठध्वनिषु दक्षाः भव॒न्ति । 


व्याख्या 
यत्र प्रवरपुरेश्लन्तनास्तः लितिपस्य राज्ः भगृहिणी भहिदो तस्थाः छुभटानासि- 
कायाः शुरागारमतत्तनपगहिणीनिसितं गोरोश्वरसम्दिरं तस्य पाश्वे समीपे 


१९८ विक्रम(जूदेवचरितम्‌ [ मष्टादशः 


बुड्िस्नोन्नतत्वेन हेठुना त्रिभुवनस्य जिस्ोकस्थितजनानां सतसो रम्जतमामस्इ- 
दायक तत्‌ प्रसिद्ध गब्जधासाउन्नागार यत्राउन्नागारे पुरि सगरे भवाः पौराः पुरवासि- 
जनास्तेषां कप्या: कुमार: पारावतानां कपोतानां “पाराबतः कलरवः कपोत: 
इत्यमरः । अविरत निरन्तर रुत दाब्द श्रुट्वा धुुत्था शनकेरमायासमेज मन्दं मप्यं 
कण्ठप्यनिधु स्वकश्ठेन कपोतरवानुकरणे दक्षा. प्रवोणाः भवन्ति । 
भाषा 

जिस प्रवरपुर मे काश्मीर के राजा अनन्त की राजमहिषी सुभटा के बनवाए 
हुए गौरीश्वर महादेव के मन्दिर के पास में अपनी ऊँचाई से तीनो लोकों के मत 
को आनन्दित करने वाला वह प्रसिद्ध अन्नागार है, जहाँ पुरवासीजनों की 
कन्याएँ कबूतरों के लूगातार गुटकने के शब्दों को सुन-सुनकर घीरे २ अनायास 
ही अपने गले से कबूतरो के शब्दों का अनुकरण करने में प्रवीण हो जाती है । 


यर्क्षेत्रेषु स्थितिमरचयद्ल्कर्ल यत्तसिषेवे 
जाने जैत्रं किमपि तफ्सस्तरय माहात्म्यमेतत्‌ । 
तत्रत्यस्य प्रथमवयसः ख्लीजनस्याड्ुकानां 
यत्काश्मीरं कनकसुहृदामन्तरद्रत्वगेति ॥२७॥ 
अन्चयः 
यत्‌ क्षेत्रषु स्थितिम अरचयत्‌ यत्‌ वल्कलं सिपेवे; तस्य तपसः 
एतत्‌ किम्‌ अपि जेत्र माहात्म्यमम (इति अहम ) जाने। यत््‌ 


काश्मीर तत्रत्यस्य प्रथमबयसः श्रीजनस्थ कनकसुहृदाम्‌ अज्ञकानाम 
अन्तरज्भत्वम्‌ एति | 


व्याख्या 

यत्‌ (अन्न धवित्यनेन वाक्यार्थपरामर्:) क्षेत्रेषु कुछुकुसपक्षे केदारेषु तपस्थि- 
पक्षे तीर्थस्थानेषु स्थितिमरचयत्‌ (त्पः करणाथ) निवासमकरोत्‌ । यत्‌ (यदि- 
त्यनेनात्रापि वाक्यायविसदञ:) वल्कर्छं, तपस्विपक्षे तरत्वचं कुडकुमपक्ष आत्म- 
त्वश्वं सियेवे भेजे घारितवदित्यरथं:। तस्थ तपसः एतत्‌ किसपि जैन जयनशीरं 
माहात्म्यमित्यहु जाने । यद्य॒स्मात्कारणात्‌ काइमीरं कुछकुम तत्रत्यस्थ काइमीर- 
वेशीयस्य प्रथमवयसस्तरणस्थ स्त्रोजनस्थ कनकसुहूदां सुवर्शसवृशानामजूकानां 
सुकुमाराज्ानासन्तर जुस्वस ज़ुगतामन्तस्तले. सध्ये  लेपरूपेणेंति प्राप्लोति 
कुडकुमस्थेतत्सौ भाग्य बत्स्त्रीणां सुकुसाराज्ानां स्पर्ञों भवति । 
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आषा 

में समझता हूँ कि केसर के क्षेत्र निवास (केसर पक्ष में खेतों में निवास तथा 
तपस्वी पक्ष में तीयंस्थानों में निवास) और वल्कलू घारण (केसर पक्ष में 
अपनी छाल तथा तपस्वी पक्ष में चुक्षों की छाल पहिनना) रूप तपस्या का ही 
यह उत्कृष्ट जयनशील माहात्म्य हैं कि उसे काश्मीर कीं युवतियों के सुवर्ण की 
कान्ति वाले द्रीरों का स्पष्ों प्राप्त होता है। अर्थात्‌ जैसे तपस्वी लोग तीर्थों 
में वास कर और वल्करूू घारण कर तप करने का विशिष्ट फल प्राप्त करते 
हैं बैसे ही केसर ने खेतों में वास कर और अपनी छाल धारण कर तप करने 
से जयनशील माहात्म्य प्राप्त किया जिससे वह वहा की युवती स्त्रियों का शरीर- 
स्पर्श प्राप्त कर सका । 


गेह यत्र प्रवरगिरिजावल्लभस्याडभुतं तत्‌ 
केषामाशां सुरपतिपुरारोपणे नातनोति । 
यद्यातस्य॒मप्रवरनृपतेद्या शरीरेण साध 
स्वगंदारप्रतिमुपरिच्छिद्रमद्ापि घत्ते ॥२८॥ 
अन्यय: 
यत्र प्रवरगिरिजावल्लभस्य अद्भतं तत्‌ गेहँ केषाम्‌ आशां सुरपति 


पुरारोपण न आतनोति । यथत्‌ झरीरेण साध झां यातस्य प्रवरनृपते 
बगद्वारप्रतिमम उपरिन्छिद्रय अद्य अपि घत्त । 
व्याख्या 
मत्र पुरे प्रवरस्य प्रवरसेनस्थ राशः गिरिजायाः पार्वत्या बल्लभ: प्रियः 
दिवस्तस्थादभुतं तत्‌ गेहूं सम्दिरं केषां जनानासादां मनोरथं सुरपतिपुरममरा- 
बती तस्सिन्नारोपणे प्रापणे नातनोति साहाय्यं ने करोति सर्वेबां मनोरथस्स- 
मुत्पन्नो भवतीति भावः। काइसी रनपतिप्रवरसेननिर्मापित॑ यत्‌ शिवसन्दिरं 
इत्रीरेपेहिकवेहेन साथ सहू शां स्वर्ग यातस्य भ्रवरनुपते: स्वर्मद्रारप्रतिम स्वरगंदार- 
सदृशमुपरिच्छिद्ठ बिल रंध्रं बाप्चापि धतते। अनेनेव मन्दिरस्थछिद्रेण स्व॒ंद्रार- 
तुल्येत, प्रवरसेननपति: बहिनिर्गत्य स्वयं प्रापेति भाव: । 
आाषा 
जिस मगर में काइमीर के राजा प्रवरसेन का बनवाया महादेव का आश्चर्य 
कारक मन्दिर किन छोगों की अमरावती में पहुँच जाने की आशा को उत्पन्न 


२०० जिक्रमादुदेवचरितस्‌ [ अच्ठावशः 
नही करता अर्थात्‌ सबकी आजाओं को उत्पन्न करता है। जो शिवमन्दिर 
स्वर्ग में सझ्चरीर जाने बाल़े राजा प्रवरसेन के स्वगंढार तुल्य ऊपर बने हुए 
छेद को अभी भो धारण करता है। 


हृष्टा यस्मिन्नमिनयकलाकोशर्ल नाटकेषु 
स्मेराक्षीणां मसुणकरणासब्भदत्ताजदारम | 
रम्म्ा स्तम्भ॑ भजति लभते चित्रलेखा न रेखां 
नून॑ नाठे भवति च चिरं नोबंशी गवंशीला ।२६॥ 


अन्ययः 

यस्मिन्‌ नाटकेषु स्मेराक्षीणां मस्णकरणासह्नदत्ताक्ुद्ाारम्‌ अभिन- 

यकलाकोश्ल दृष्ठा नाट्य रम्भा स्तम्भं॑ भजति चित्रलेखा रेखां न 
लभते उबशी च चिरं गवंशीला नून॑ न भवति | 


व्याख्या 
यस्सिस्पुरे नाटकेष्वमिसयेषु स्मेराक्षीणां विकसितनयनानां नर्तकोनां सस्णे 
रम्ये: करणासड्भंभविविष्करणर्नाट्यभेदप्रयोगदत्तोषड्रहारोष्ड्र विकेेरे यस्मिस्तद- 
सिनयकलाया: कौशल दृष्टूबा समोक्ष्य नाद्ये रम्भा स्तम्भ भर्जात जडतामारूम्बते 
चित्रलेखा रेखां न लभते स्मृतिपयं नायात्यग्रे गणनायां नायात्यमनोहूरत्वाविति 
भाव: । उ्ंज्ञी च चिरं बहुकालं गंशीला स्वकलाया: गविणी न भवति । 


भाषा 
जिस नगर में होनेवाले अभिनयों में सुन्दर आँखवाली नाचनेवाली नारिओ के 
सुन्दर करणासड्भुतामक भावव्यञजक बड्भविक्षेप विशेष से युक्त अभिनय करा 
के कौशल को देखकर रम्भा नाम की अप्सरा भौचक्की हो जाती है, चित्रलेखा 
नामक अप्सरा की कोई गणना नहीं रह जाती और उबंशी नामक अप्सरा का 
गर्व भी चिरस्थायी नहीं होता अर्थात्‌ वह भी ग्रव॑ रहित हो जाती है । 


यस्मिचुवींपतिगृहततेस्तुड्िमा वण्यते कि 
तस्याथ्श्वच्तुखनिताभूषितानेकभूमे! | 
जाने यस्यां कुसुमधनुषः स्वगंरामामनांसि 
क्रोडाबातायनकृतपदस्येव लक्षी मबन्ति ।३०॥ 
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अन्ययः 
यस्मिन्‌ चन्बश्वतुरवनिताभूषितानेकभूमेः तस्याः उर्वीपतिगृह्दततेः 
तुक्किमा कि वण्येते। यस्‍्यां स्वरगरामामनांसि क्रीडाबातायनकृत- 
पदस्य कुसुमधनुषः एब लक्षीभवन्ति (इति) जाने | 


ब्याख्या 
यस्मिम्पुरे चम्खन्तीभिरल्लसन्तीभिव्यतुरवनिताभिः भूथिता अनेका भूमयः 
यस्पाः तस्या:, तस्याः प्रसिद्धाया उर्वोपतिगृहततेस्सौषपरम्पराया: तुद्धिममोंप्नत्यं 
कि वष्यंते यस्‍्यां गृहततों स्वस्थ रासमाणां कान्तानां सनांसि क्रोडाबातायने कृत- 
पदस्य स्थितस्थ कुसुमधसूथः कासस्थेव लक्षीभवल्ति वेध्यत्वमायान्ति इत्यहं जाने। 


भाषा 
जिस नगर में उल्लसित चतुर कामिनियों से शोभित भूमि वाली राजा 
के घरो की परम्परा की ऊंचाई का क्‍या वर्णन किया जाय। जहाँ राजगृह 
परम्परा में स्वर्गीय नारियों के मन, क्रीडा की खिड़कियों मे विद्यमान कामदेव 
के निशानों के पात्र बन जाते है अर्थात्‌ कामासक्त हो जाते हैं ऐसा मैं समझता 
हूँ । अर्थात्‌ वे राजगृह अत्यधिक ऊँचे थे । 


यत्र स्नीणां मसृणघुसूणालेपनोष्णा कुचश्री- 
सता: कस्तूरीपरिमलग्मुचः पट्टिका राइवाणाम्‌ । 
नोपृष्ठस्थाः शिशिरसमये ते वितस्ताजलान्तः- 
स्वर्गसौखूय॑ + 
स्नानावासाः प्रचुरमपि च ब्यं दिशन्ति ॥३१९॥ 
अन्ययः 
यत्र शिशिरसमये स्रीणां मसणवुसणालेपनोष्णा कुचश्री! ता; राडु- 
बाणां कस्तूरीपरिमलमुचः पट्टिकाः ते नौप्रष्ठस्थाः वितस्ताजलान्ता- 
स्‍्नानावासाः च अपि भ्चुरं स्वरगंसोरू्य दिशिन्ति । 
व्याख्या 
यत्र पुरे दिशिरसमये शीतकाले मसुणघुस्‌र्ण सुखद कुककुर्म तस्थ लेपनेनोष्णा 
कुचथीः स्तनथओी:, ताः प्रसिद्धाः राजुबाणां रझकुमगरोमजानां “राजुं मृुगरोस- 
अस्‌” इत्यमरः। कम्बलानां कस्त्रीपरिमलमुचः कस्तूरोसुगन्धयक्ताः पट्टिकास्ते 


२०२ विकलाजुवेबअरश्तिस [ अष्टादक्ष: 


अ्सिद्धा: सोपुष्ठे बर्तेमाना: वितस्ताजलाभ्यस्तरे स्मानाबासाः स्नानगृहाणि 
शापि प्रथुरं बहुरू स्वस्थ सोल्यमानस्वपरम्पर विधान्ति समर्पयन्ति । 


साषा 
जिस प्रवरपुर में शीतकाल में सुख देनेवाले केसर के लेप से गरम स्त्रियों 
के स्तनों की शोभा, वे राड्रुव सश्क मृग के रोबों से बने कस्तूरी की सुगन्ध 


देनेवाले (पदहमीना या तूस) कम्बल, और वे नौका में बने हुए वितस्ता नदी 
में सतात करने के स्‍्नानागार भी अत्यधिक स्वर्गीय सौख्य देते है । 


वफत्रन्यस्तैस्तुहिनशकलैद॑न्तुरा वारिकुम्ताः 
काश्मीरीणां सरसकदलीकोमला गात्ररेखाः । 
भीष्मग्रीष्मक्लमविरतये. सर्वसाधारणत्वं 
यस्मिन्नायान्त्यपि हिमशिलाशीतलानि स्थलानि ।।३२॥ 


अन्ययः 

यस्मिन वक्‍्त्रन्यस्तेः तुहिनशकलेः दन्तुराः वारिकुर्भा: काश्मीरीणां 
सरसकदलीकोमलाः गात्ररेखाः हिमशिलाशीतलानि स्थछानि अपि 
भीष्मग्रीष्मक्लमविरतये सवसाधारणत्वम्‌ श्रायान्ति । 


व्याख्या 
पस्मिस्पुरे वक्‍ृत्रन्यस्ते: कुम्भमृख्ापितेः तुहिनशकले: हिमसण्डे: इन्तुराः 
उन्नताः वारिकुम्भा: जलकलशाः, काइमीरीणां काइसी रदेशोजूबानां कामिनीनां 
सरसकदलोवत्कोमला: मस्‌णा: गातरेखा: शरीरयष्टय:, हिमशिलावच्छीतरानि 
स्थरूान्यपि भीष्मस्य भयंकरव्य प्रीष्मस्थ कलम: म्लानत्यं तस्य विरतये5्पसोदाय 
सर्बसाधारणत्थं सर्वजनसुलभत्वमायान्त्याप्नुबन्ति । 


भाषा 
जिस प्रवरपुर में मुख पर जमे हुए बरफ के टुकड़ो से ऊपर उठे हुए जरू 
से भरे घड़े, काइमीर की कामिनिओ की कदलो के सम्रन रस भरी एवं कोमल 
बारीर की आकृतियाँ और बरफ की चट्टान के ऐसी ठठी जमीन भी भयकर 
गर्मी की ग्लालि को दूर कर देने के लिए सर्वसाधारण को आप्त होती हैं । 


सर्चः ] विक्रम शुरेवजरितम्‌ २०३ 


संत्यस्यागप्रशुखनिखिलोस्कर्षसम्पस्तिसीमा 
तस्मिम्नासीदवरनिवनितावल्लभो5नन्तदेवः | 
बेरिस्तम्बेरमघन घटा गजितानामगम्ये 
चक्रे घारायपसि यदसेः कीर्तिइंसी निवासम्‌ ।।३ ३॥। 
अन्य; 
तस्मिन्‌ सत्यत्यागप्रमुखनिखिलोत्क्ष सम्पत्तिसीमा अवनिवनिता- 


बल्‍लभः अननन्‍्तदेवः आसीत्‌ | यदसेः वेरिस्तम्वे रमघनघदागर्जितानाम 
अगस्ये घारापयसि कीर्तिहंसी निवास चक्र | 


ब्याख्या 


तस्मिप्रवरपुरे सत्य त्यागश्च प्रमुलों येषान्ते एकस्मूता निखिला ये उत्कर्षा 
एवं सम्पत्तयस्तासां सोमा मर्यावास्वकपो:जनिः पृथिव्येव बनिता स्त्री तस्थाः 
बल्‍लभ: प्रियोप्नन्तदेवो राजा5पसोत्‌ । यस्‍्यासेः खड़ुस्य “तुष्यां खड़े तु निर्त्रि- 
शचख्रहासासिरिष्टय:” इत्यमर:। वेरिणां शत्रणां स्तम्बेरसा: गजाः “इमः 
स्तस्वेरस: पद्मी यूथनायस्तु यूथपः” इत्यमर: । त एवं धनघटाः मेघसस्‌ हास्तेषां 
गर्जितानि तेधामगम्पेष्गोचरे घारापयति खड्भधाराजले कीतिरूपहुंसी निवास 
चक्रे स्थितिं विदधे । अन्न रूपकालंकार: । 


आषा 


उस प्रवरपुर में सत्य त्याग आदि समग्र उत्कर्ष रूपी सम्पत्ति के सीमास्वरूप 
पृथ्वीरूपी स्त्री के पति राजा अनन्तदेव राज्य करते थे । शत्रु के हाथी रूपी 
मेघो की ग्जनाओं के लिये अगम्य जिसके खड्डी के धघारारूपी जल में 
कीतिरूपी हसी निवास करती थी। अर्थात्‌ तलवार की तीखी धार से 
छत्रुओ का नाश करने से उसकी कीति चारा ओर फैल गई थी । 


दत्वा शोक॑ शकपरिवृद्प्रीढसीमन्तिनोनां 

येन क्रीडाविदलितदरदीघंदपः कृपाणः । 
अस्पृश्यानामिव परिचयाद्विश्रता दोषशह्ञां 

घोतः क्षोजीबलयजयिना जहुकन्याजलेषु ॥३४॥ 


र्ण्डं विफ्रसाडुवेद्सरितन्‌ [ अध्यावक्ार 
अन्ययः 
अस्पृश्यानां परिचयात्‌ इब दोषशकां विज्ञता क्षोगीवछयजयिना 
येन शकपरिवृद्मऔौदसीमन्तिनीनां शोक दत्वा क्रीडाबिदल्लितदरदीघे- 
दपः कृपाण; जहकन्याजलेघु घौतः 
व्याख्या 
अस्पृयाना स्पर्शायोग्याना परिच्रयादिव सम्बन्धादिव वोषझडुतं विभ्रता 
धारयता क्षोणीवलूयजयिना पृथ्वोमण्डलूविजेन्रा येत राज्ञाउनस्तेव धकपरिवदस्य 
शकनपस्प प्रौढास्सीमन्तित्यो5ड्धनास्तासा तास्य इत्पर्थ । शोक दत्या शकब॒प 
विजित्येत्पयं । क्रौड़या विछासेन विदरित खष्डित दरव वरद्वेशनपते दी्घों 
विज्ञालो दर्षोष्हुकारों येन स क्ृपाण जनन्‍्हुकस्या गड्भा “गड्ा विष्णपदी 
जन्हुतमया सुरभिम्नगा” इत्यसर' । तस्या जलेब धौत प्रक्षालित । अन्र 
वाध्येनोत्प्रेक्षाचकारेण गड्भातीरपयन्त साज्राज्यविस्ताररूप वस्तु व्यज्यते । 


भाषा 
मानों अस्पष्यों का स्पर्श हो गया है इस दोष का सन्देह रखने वाले समग्र 
पथ्बवी मण्डल वो जीतने वाठे जिस अनन्त राजा ने शक राजा की प्रौढ कार्मि 
निआं को शीक में डालकर, सेलवाड़ म ही दरहेश के राजा के अधिक अहकार 
को नष्ट कर देने वाले अपने खड्जभू को गड्ज़ा जी के जल में घो डाला था | 


कतु कीर्त्या तिलकमलकागोपुराणां गतेन 
क्रोअस्याज् भृगुपतिश्नरश्क्िद्रमद्रेविलोक्य । 
येन क्रीडाल्वशबलिताः पीवरे बाहुदण्डे 
चण्डध्वाने धनुषि च रुपा सूत्रिता दृष्टिपाताः ॥३५॥ 
अन्वय. 
कोत्यो अलकागोपुराणां तिलक कतु गतेन येन क्रोश्वस्य अब्ेः अज्े 
भगुपतिशरइिछद्र विछोक्य पीवरे बाहुदण्डे चण्डध्वाने धनुषि च 
क्रीडालवशबलिताः दृष्टिपाताः रुषा सूत्रिताः । 
व्याख्या 


कीर्त्या पशसाउलकागोपुराणां क्रुबेरपुरीद्वाराणां “पुरद्वार तु गोपुरम्‌/ 
इत्यमर ।  तिलकमलरूझुरण कर्तु गतेन ब्रेगाप्लन्तनुपेण क्रोईचताम्तोडओओरड्रे 


झथ: ] विक्रमाकुवेबचरितम्‌ २०५ 


भुधुपतेः परणशुरामस्थ क्षराणों छिद्रं बिल विसोश्य पीषरे परिपुष्टे बाहुबण्डे जच्डो 
ध्यान: शब्दों पस्थ स तस्लित्‌ घनुथि च क्रोडालवेन कीडासेशेस शबलितर युक्‍्ताः 
दृष्टिपाता: कटाक्षाः रघाप्सर्थेण सूत्रिता: पातिता:। अन्न चतुर्दशसमें एकोल- 
जत्वारिशसमः इलोको5नुसन्थेय: । 


भाषा 

अपने यश से कुबेर की नगरी अलकापुरी के फाटक को अलऊकृत करने के 
लिए गए हुए राजा अनन्त मे क्रोईच नामक पव॑त के अज्भ में परशुराम के 
वाणों के छेद को देखकर, अपनी मोटी भुजा और प्रचण्ड छाब्द करने वाले 
घनुष पर कुछ क्रीडा से युक्त अपने दृष्टिपातों को क्रोध पूर्वक डाला । अर्थात्‌ 
परशुराम के किए काम को सहज समझ अपने जाने योग्य भी बड़ा छेद न होने 
से क्रोध आ गया कि यदि मेरी इस भुजा ने और मेरे इस धनुष ने छेद किया 
होता तो वह छेद केवल हसो के ही आने जाने योग्य न होता किन्तु बडा होता । 


सिद्वेरष्यासिततटश्ुवः स्नातसप्तपिंहस्त- 
न्यस्तभ्राम्यत्तिततिलकितस्रोतसो मानसस्य | 

यत्कान्ताभिः शिरसि विध्ृृताः सारसौमाग्यलोभात्‌ 
कैलासस्थत्रिनयनवधूक्षालिताडगस्तरद्वा! ॥३६॥ 


अन्वयः३ 
सिद्धे! अध्यासिततटभुबः स्नातसप्तर्षिहस्तन्यस्तश्राम्यत्तिलतिल- 
कितख्ोतसः मानसस्य केलासस्थत्रिनयनवधूक्षालिता्ाः तरकज्ञाः 
यस्कान्ताभिः सारसौभाग्यलोभात्‌ शिरसि विधृता; । 


ब्याण्या 

सिद्धे: देवयोनिविशेष: “पिशाचो गुह्माकः सिद्धों भूतोहमी देवयोनमः” हत्यभर: । 
अध्यासिता:धिष्ठिता तटभः (भालसलोरोवरस्य) तोरभूमिर्यस्थ तस्प स्नालाः 
सामससरसि स्नाताः ये सप्सर्थमस्लेबां वसिष्ठादीनां हस्तेः फरेर््यस्ता: मिश्षिप्ताः 
अआाम्यन्त इतस्ततशचलन्तः तिलझाः कृष्णतिला. पितृतपंणार्य दत्तास्तेस्तिलकि 
विभ्ूवित जोतः प्रवाहो वस्य सत्य सानसस्य सानससरोवश्स्म केलाशनास्नि पंजते 
स्थिता था जशितयनवधू: पा्थतों तथा क्ालितसस्थनिषिक्तास्यड्ाति यंदु ते 
तरहूाः ऊमंयः “भद्धस्तरजुऊर्मिया स्थ्रियां बोचिरयोमिष्‌” हत्यमरः | गस्या- 


२०६ विकरमाजुवेवचरितण्‌ [ अध्दादणा: 


अन्तनृपस्थय काम्ताभिरस्त:पुराजुनाभिस्सा रभृतस्पोत्कृष्टतमस्य सोौभारमस्य लोचात 
आपष्धादाया शिरसि विधुताः घारिताः। जज काव्यलिड्भारूकूपरः । 


भाषा 
सिद्धों से अधिष्ठित तट प्रदेश वाले, स्नान के अवन्तर वशिष्ठ आदि 
महषियों के हाथो से पितृतर्पण में छोड़े हुए इधर-उधर बहने वाले काले तिलों 
से शोभित प्रवाह वाले मानसरोवर के, कैझाश पर्वत पर रहने वाली पार्वती के 
स्नान से पवित्र तरज्भध, राजा अनन्त की रानियों हारा उत्कृष्ट सौभाग्य की 
प्राप्ति की आशा से, अपने मस्तकों पर श्रद्धा से घारण किये जाते थे । 


यः सन्‍्तोष॑ चरितविषये पूव पुंसां न भेजे 
सारग्राही रघुपतिकथामत्सरादेकवीरः । 

चक्र: क्रीडोद्धतहरमिरेस्ते हि रोहत्कलड्ा 
लड्ढाभतुर्सृजतरुवनच्छेदन नाघ॑चन्द्रे: ॥३७॥ 


अन्वयः 

एकबीरः रघुपतिकथामत्सरात्‌ सारप्राह्दी यः पूवपुंसां चरितविषये 

सन्‍्तोष॑ न भेजे । हि ते रोहत्कलझूः क्रीडोद्धूतहर गिरेः लझ्काभतुः 
भजतरुबनच्छेदन अद्धंचन्द्रेः न चक्रः । 


व्याख्या 


एको5प्रतिमः वीर इत्येकवीर: रघुपते रामस्य कथा शौगंवत्तास्तस्तस्प मत्स- 
रात देषात्‌ “सतसरोपन्यशुभदेये” इत्यमरः । सार तत्व गृह्वातीति सारप्राही 
प्रयार्थवी रताज्ञाता योपनन्तराजा पूर्वेपुंसां पृर्वजानां चरितस्य पराक्रमस्य विषये 
सनन्‍्तोब॑ मनःप्रल्लाद॑न भेजे न सिषेये । हिं यतस्ते प्रसिद्धा: रोहत्कलड्भाः 
समुझत्पापाः क्रीडया विलासेस हेलयेंब नम तु परिश्रमेणोद्धुतोल्पादित: घारितः 
हरस्य गिरिः पर्वतः केलासों थेन स तस्य लडूाभर्त्‌ रागणस्य भुजा बाहन एच 
तरवो व॒क्षास्तेयां वन गहने “अटब्यरभ्यं विपिन गहन॑ कातते बलस्‌ दृत्यमरः । 
तस्प छोदनं कर्तन अप चर्जियाणविशेषः न चक्र: न कृतवस्तः । रथुपतिरपंचरप्रेबा- 
जविश्ेषे: रावशस्थ भुजतरयतफ्छेदर्त चकार। पूर्वजेस्सु तादुदाः पराक्रमों मं 
प्रदरक्षित:ः । महूं तु रामसदृक्षपराक््णवानिति भावः । 


खर्गः विकमाकुदेक्चशितम्‌ २०७ 


भाषा 

यथार्थ वीरता का ज्ञान रखनेवाला अप्रतिम वीर राजा अनन्त रामचन्द्र 
की कथा के मत्सर से, अर्थात्‌ रामचन्द्र को यथार्थ वीर मानकर, अपने पूर्ववर्ति 
राजाओं के पराक्रम के सम्बन्ध में सन्तुष्ट नहीं हुआ । क्योंकि उन अपयश् के 
पात्र पूर्ववर्ती राजाओं ने खेलवाड़ में केछाश को उठा छेनेवाले लड्ूग के राजा 
रावण के भुजा रूपी बुक्षों के जंगल का छेंदन, बाणविशेष से नहीं किया। 
अर्थात्‌ राम ने जो पराक्रम दिखाया वह मेरे में हैं किन्तु पू्ववर्ती राजाओं में 
वह पराक्रम नही था । 


चम्पासीम्नि क्षितिपतिकथाधाम्नि दार्वाभिसारे 

त्रेगर्तीषु क्षितिषु मबने भतुलक्षोणिभतु । 
क्रीडाशेलीकृतहिमगिरेहासभीतेव यस्य 

भ्रम्यत्याज्ञा सुकृतवसतेभूं: प्रतापोदयानाम्‌ ॥३८।। 


अन्ययः 
सुक्ृतबसतेः यस्य प्रतापोदयारना भू; आज्ञा क्रीडाशेलीक्रत हि मगिरेः 
हासभोता इब (शीतभीतेति पाठे शीतभीता इब) चम्पासीम्नि क्षिति- 
पतिकथाधाम्नि दार्वा भिसारे त्रेगर्तीपु क्षितिषु भतुलक्षोणिभतुंः भवने 
अ्राम्यति । 
व्याख्या 
सुकृतानां पुण्यकर्मणं बसतिरास्पदं तस्य सुकृतवसतेयेस्पाप्लन्तनृपस्य प्रताषः 
कोदावण्डज तेज. “स प्रतापः प्रभावश्च यत्तेज: कोशदष्डजम्‌” इत्यमरः । 
प्रकृष्टवापद्॒ तस्थोदयोस्नतयस्तेधां भूरात्पत्तिस्थानसाज्ञा फ्रोडाइलीकृत: क्रीडा- 
पर्षेतीकृतों हिसगिरि: केलासः येन तस्य शिवस्यथ हासात हसयाउरीतेा5थजा 
कैलासस्थ दीवभीतेव चम्पासोम्नि अस्पानामधेयदेशप्रान्तेषु क्षितरिपतिलोहराधिपः 
क्षितिराजस्तस्थ कथाया' धास्नि स्थाने दार्वाभितारे देशविशेषे त्रेगोंबु पिगते- 
सम्बन्धिनीषु क्षितिबु भर्तुलक्षोणिभतु: भर्तुलक्षोणिदेंशविशेषस्तस्या भर्तुस्स्वासिनः 
भवतने गृहे अ्ाम्मति भ्रमण करोति । 


आाषा 
जिस पुण्यात्मा राजा अनन्त के प्रताप की उन्नति का स्थानभूत उसको 
आज्ञा, हिमालय को अपना क्रीडापर्वते बनाने वाले शंकर के हास से मानों 
भयभीत होकर अम्पादेश की सीमा पर, लछोहराधिप राजा को कथा के प्रसिद्ध 


रे०्८ विकमाऊूवेवचसरितम्‌ [ अध्टाइल: 


स्थान में, दार्वाभिसार में, त्रिगतंदेश बाली भूमि पर और भर्तलप्रदेश के राजा 
के भवन में फैली हुई है । 


कृत्वा मध्ये मठमनुपमोत्तज्दुर्गानुकारं 
ते 
वतस्तेन ग्रथितपरिखारेखमम्भोभरेण । 
0 
लग्ना: धृद्ेनेभसि विजयक्षेत्रभद्ढाग्रह्मरा! 
आकारत्वं कलिमयमिदे येन घमस्थ नीताः ॥३६॥ 
अन्वयः 
येन बैतस्तेन अम्भोभरेण भ्रथितपरिखारेखम्‌ अनुपमोक्तुब्नदुर्गा- 
जुकारं मठं मध्ये कृत्वा नभसि शज्ढें: लग्नाः विजयक्षेत्रभट्रामरहारा+ 
केलिभयभिदे धमस्य प्राकारत्वं नीताः । 
व्याख्या 
येनाध्यन्तनुपेण. वितस्तानदीसस्बन्धिनाउस्भसां जलाना. भरस्सम्‌ हस्तेन 
ग्रथिता निस्िता परिखा दुर्गादिपरितः: खात तद्पा रेखा यस्थ स तसनुपमो- 
सुझ्लोश्ुलोत्तुड्भोप्त्यूक्नतो यो बुर्गस्तस्पानुकारोपनुकरणं साबुइयं यस्य स॒त॑ स् 
भष्ये वितस्तान्तद्ोंपसध्ये कृत्व। रचयित्वा नभस्थाकाशे शुड्भं: शिखर: “कटो$- 
स्त्री शिखर शुद्ध इत्यमरः:। लग्नास्सद्भरता:ः विजयक्षेत्र विजयफ्रेत्रेशवरनाम- 
धेय: प्रवेशविशेषस्तस्य भट्टा: भट्टव्वाह्मणास्तेषामग्रहारा: निवासाः फलिभयभिदे 


कलियुगभयापनोदनाय धर्सस्य प्राकारत्यं प्ररचीरत्व॑ नीताः धर्मस्य संरक्षणाय 
रखिता इति भाव । 


आषा 
जिस अनन्त राजा ने वितस्ता नदी के जकूसमूह से पूरित चारो ओर 
खाइयो बाला, खूब ऊंचे किले का अनुकरण करने बाला मठ बीच में बनाकर 
बिजय क्षेत्र के भट्ट ब्राह्मणों के आकाश को छूने वाले निवासस्थानों को कलि- 
युग का भय दूर करने के लिए धर्म की रक्षा के हेतु धर्म की चहार दिबारी के 
रूप में स्थापित किया । 


देवी तस्य प्रचुरयशसबअन्द्रिकेवेन्दूजाता 
याता ख्यातिं जगति सुभटेत्यादिमायां बभूव । 
मन्ये यस्याः स्थितिमलुपमां सापि छुठानुकतु 
वेकुण्टोरःस्थलज लघरोत्सड्सौदामिनी श्री: ॥४०॥| 


हैयें: ] विफमाऊुदेंवश्तिस्‌ २०९ 


अम्ययः३ 
प्रचुरयशसः तसय इन्दुजाता चन्द्रिका इब जगति ख्याति याता 
सुभटा देवी इति आविभायों बभूब । यस्याः अनुपमां स्थितिम्‌ अनु- 
कसा बेकुण्ठोरःस्थलजलरूधघरोत्सज्सौदा मिनी श्रीः अपि कुश्ठा (इति) 
। 


व्यास्या 
प्रचुरं बहुल यशो यस्य सः प्रचुरयशास्तस्य प्रचुरणशसस्तस्याधनम्तराजस्य 
इन्दोइचस्त्राज्जाता जालस्थराधिपादिन्वुत्तत्द्राम्जाता समृत्पन्ना चन्द्रिका इब 
स्पोत्स्मेव जगति रोके स्यर्तत दानवयादाक्षिण्यादिगुणैः प्रसिद्धि याता सुभठा" 
बेबोलति नाम्ता प्रसिद्धाएपविभार्या ज्येष्ठभार्या पट्सहिषो बभूव । यस्यास्सुभटायाः 
अनुपसमासतुलतोयां स्थिति सौभाग्यमनुकतुं सा देकुण्ठस्थ नारायणस्प “विष्णुर्ना- 
रायणः कुष्णो पंकुंठो विष्रध्यवा:” इत्यमर:। उर स्थलूमेज जरूघरों मेघस्त- 
स्पोत्सजरोष्डू: तस्य सोदामिनी विद्युत््वकूपा ओः लक्ष्मीरपि कुष्ठाधसभर्था 
इतोत्यमहूं मन्‍्ये । 
भाषा 
अत्यधिक यश वाले उस अनन्त राजा की जालन्धर के राजा इन्दुचन्द्र से 
उत्पन्न चन्द्रमा से उत्पन्न चाँदनी के समान, जगत्‌ में दान दया दाक्षिण्यादि 
गुणों से प्रसिद्ध सुभटा देवी नाम की पटरानी थी। जिस सुभटा देवी के अनु- 
पम सोभाग्य का अनुकरण करने में विष्णु के वक्षस्थल रूपो भेथ में रहनेवाली 
लक्ष्मी रूपी बिजली भी असमर्थ थी, ऐसा में समझता हूँ । 


तस्यास्त्यागघ्रतबविलसिते कः परिच्छेदसुद्रा- 
माविष्कतु प्रभवति दयाक्षान्तिदा्षिण्यसीम्नः । 
लच्मों यस्याः खितितलगतां पाददासीमकार्षीत्‌ 
भतुं। क्षोणीपतिशतशिखारत्नशाणः कृपाण! ॥४१॥ 
अन्ययः 
दयाक्षान्तिदा क्षिण्यसीम्न; तस्याः त्यागब्रतबिछसिते परिच्छेद- 
मुद्राम्‌ आषिष्कतु कः प्रभवति। यस्याः भल्तुं। क्षोणीपतिशतशिखा- 
रत्नशाणः क्ृपाणः रूदमी क्षितितल्लगतां पाददासीम्‌ अकार्षीत्‌ । 


*$ सूर्यमतीत्यपरनामभेया । 
श्ढ 


२१० विक्रमाजू-देजचरितम्‌ [ अष्टाबक्ा 
व्याख्या 
बयायाः कृपाया: क्षान्ते: क्षमाया: दाक्षिणस्थौदायंस्य परछन्दानुवतित्वस्प 
सोसा सोमास्थानभता तस्याः, तस्याः नृप्महिष्यास्थुमठायाः स्यागश्नतस्थ दाख- 
भतस्थ विलूसितेःनुष्ठाने परिच्छेदस्थ परिमाणत्य सुधा विन्यासस्ताम्‌ परिच्छेद- 
सुद्रासियतासाविष्कर्तु कः प्रभवति समर्थ: स्थात । यस्यास्सुमटाया: भर्तुरनम्तस्य 
क्षोणीपतीनां राज्ञां शर्त तस्यथ शिलासु शिरस्सु परिधारितानि रत्नान्येव शाणाः 
तीकणत्वसम्पादकपाधाणाः यस्य सः क्पाण: खड्भोष्यवा क्षोणीपतिशतानां शिखा- 
रत्यानां शाणः: कषणपाषाणरूप: कृपाण: लकी कमरूां क्षितितलगतां महीत- 
लगता पावदासीं चरणसेविकामकार्थोत्‌ कृतवान्‌ । 
भाषा 
दया, क्षमा और दाक्षिण्य की सीमा रूप उस रानी सुभटा देवी के दानद्रत 
के अनुष्ठान की इयत्ता निर्धारण करने में कौन समर्थ हो सकता है। अर्थात्‌ 
बह इतना ही दान कर सकती है यह कौन कह सकता है। जिसके पति अनन्त 
राजा के सैकड़ो विपक्षी राजाओं के गस्तकों के रत्न रूपी कसौटी पर रगडकर 
तीकण किया हुआ या रत्नो की कसौटीरूप खड्ड ने लक्ष्मी को पृथ्वी पर की 
चरणसेविका बना दिया था । 


नो कायस्थैः कुटिललिपिभिनों विटेश्रादुदले- 
ने प्रत्यक्षस्तवनपडुमिलुण्टिता गायनैश्र । 
देवागारहिजगुरुगृहाण्येव यत्संगृहीता 
याता लक्ष्मोनिंजचपलतादोषशुद्धथथिनीव |।४२॥ 
अन्ययः 
यत्संगृद्दीता छच्मीः कुटिछलिपिभिः कायस्थैः नो छुण्ठिता चाढदक्षेः 
बिटे; नो दुण्ठिता प्रत्यक्षस्तवनपदुभिः गायनेः च न लुण्ठिता (किन्तु) 
निजचपलतादोषशुद्धयर्थिनी इबव देवागारद्विजशुरुगृह्य णि एबं याता । 
व्याख्या 
यथा सुभटया सड्गृहीता समर्जिता छदमी: कुटिलाइछद्ापूर्णा: लिपयः लेल- 
सानि येषान्ते ते: कपटलेखचतुर: कायस्थ: नो लण्ठिता न वज्चिता चाददक्षेः 
चादुकरणचतुर: विटंषुंतनों हष्ठिता बक्ताश्नगृहीता प्रत्यक्षमेव स्ववने यृणकीर्तने 


सर्च: ] विकमाजुदेब भर्तिन्‌ श्श्१ 
पदुलिः प्रभलभेः गायनंत्थ बन्दिजनेक्य ल लुब्दिता गहोता । किन्तु तिजचपलता- 
वोबशुद्धधथिनो निज्रवाझ्अल्यदोषपरिहारबाअछया इज दैजानासागारे मन्विरे 
“फिज्ान्ट्यपस्त्थसवन॑ भवनागारसन्विरभ्‌” इत्यमर: ।  दिजातां ब्राह्मणानां 
सुझुणां व गहाणि सदनान्येव याता सज़ता। ला घमर्चिमेव इव्यस्य विभियोगं 
झतबती न तु विहारादिभोगेषु इति भावः । 
भाषा 
जिस अनन्त राजा की रानी सुभटा देवी द्वारा संगृहीत लक्ष्मी कपटलेख 
लिखने में प्रवीण कायस्थो से, मीठी २ बातें बनाकर अपना काम सावते वाले 
धूर्तों से या मुह पर गुणगान करने मे चतुर स्तुतिपाठकों द्वारा नहीं लूटी जा 
सकी । किस्तु मानों अपने चाञ्चल्य दोष से शुद्धि पाने की इच्छा रखनेवाली 
वह लक्ष्मी देवमन्दिरो में ब्राह्मण और गृरु के घरों में प्रविष्ट हुईं। अर्थात्‌ 
रूक्ष्मी का उपयोग ऐश आराम में न होकर घामिक कृत्यों में होता था । 


श्रीकाश्मीरक्षितिश्रुजि गते वश्यतां यद्गुणानां 
ऊहृश्चिन्ताक्लमपरिचयं कानि नान्तःपुराणि । 
स्वच्छा कीर्तिन॑मसि बिसिनीपत्रमित्रे लुलोट 
रच्योतद्धारासलिलमकरोद्धाम लक्ष्मी: कृपाणम्‌॥४३॥ 
अस्थयः 
श्रीकाश्मीर क्षितिभुजि यदूगुणानां वश्यर्ता गते (सत्ति) कानि 
अन्तःपुराणि चिन्ताक्लमपरिचयं न ऊहूः। स्वच्छा कोर्तिः बिसिनी- 
पत्रमित्रे नमसि छुछोठ। लक्ष्मीः इच्योतद्धारासलिलं कृपाणं धाम 
अकरोत । 


ध्याय्या 
अरैकाइमोरक्षितिभुजि श्रीकाइसो रदेशा धिपेप्लन्ते पस्याश्सुमटाया गुणानां बदय- 
तानायत्ततां गते सति कान्यस्तःबुराध्यन्त:पुरस्थकामिन्य: सपत्यः जिम्ताकलमस्य 
विरहसन्तापस्य परिचय सम्बन्ध नोहः ते दधु:। सपत्तोतासेव समाचारभाहु-- 
स्वक्तता विम्रंका कोतिः बिसिसोपत्रमित्रे कससिनीदसतुल्ये शयामवर्णे नभस्याकादो 
रुलोढ स्वसन्तापशास्त्यर्थ शयनञ्जकार लक्ष्मी: इच्योतद्‌ क्षरद्‌ धाराया: कृपाण- 
धारापास्सलिल उस्लात्स त॑ कृपाणं धाम स्वनिश्ासस्थानसकरोत । अन्न 


समासोग्तिरणयुप्र: । 


श्श्२ विकमाकुदेवचरितम्‌ [ अध्दाक्क्ष 
भाषा 

काइमीर के राजा अनन्त के अपनी पटरानी सुभठा देवी के गुणों के वह्ष 
में हो जाने पर अर्थात्‌ उसके सद्गुणों से उससे अधिक प्रेम रखने से कौन 
जन्त-पुर की रानियां विरहसन्ताप से पीड़ित नहीं थी अर्थात्‌ सभी सुमठा 
देवी की सोते खिन्‍्नमनसक रहा करती थीं। स्वच्छ कीति, कमलछिनी के 
पत्ते के ऐसे नीले रग के आकाश में अपना विरहजनित सन्ताप दूर करने के 
लिये पड़ी रहती थी और लरूक्ष्मी अपना सन्ताप दूर करने के लिये, अपनी भार 
के पानी गिराने वाले खज् में रहने लगी । अर्थात्‌ उसकी कीति आकाश तक 
फैल गई थी और खड़ से शत्रुओं का नाश करने से रूक्‍मी प्राप्त होती थी । 


कीर्तिज्योत्स्नास्नपितश्ुवनश्रीरधिष्ठान म ध्ये 
शोभाज्येष्ठ मठमकुरुत स्वीयनामाड्ितं सा । 
यस्मिन्विद्याससिकमनसामासरपदे दैशिकानां 
का नामारुणोत्रजति न सुधावर्तितां नर्तितश्री: ||४७॥ 


अन्वयः 
कीर्तिज्योत्स्नास्नपितभुवनश्रीः सा अधिष्ठानमध्ये शोभाज्येष्ठट स्वीय- 
नामाहित मठम्‌ अकुरुत । विद्यारसिकमनसां दैशिकानाम्‌ आस्पदे 
यस्मिन का नाम नर्तितश्री; अकृणोः सुधावतितां न ब्रजति । 
व्याय्या 
कीतोनां ज्योत्स्तया स्वयवादचर्द्रिकया स्नपिता भृवनस्य श्री: लक्ष्मी: यया 
सा, सा सुभटाइथिष्टानमध्ये वितस्तापुछिनवर्तिनि प्रदेशविशेषे (“अहीठाणमाहि” 
इति तद्भाषायाम्‌) शोभानिः कास्तिनिः, रस्यताभिः ज्येष्ठ श्रेष्ठ स्वोयताभाजूस 
भर सुभटासठमकुरुत कृतवती । विद्यायां रसिकानि स्नेहयक्तानि सनांसि येधान्ते 
तेयां देशिकानां विद्यायार्याणामास्पदे आश्रयभूते यस्सिन्‌ सठे का नाम नतितस्थ 
सुत्यस्प थी: झोभाज्कणो: नेत्रयो: सुधावतिताममृतशलाकात्व॑ न श्जति न प्राप्नोति 
भस्राषा 
अपनी कीति की चाँदनी से सकल भुवनों की शोभा की स्नान कराने वाली 
अर्थात्‌ शोभा को उज़्बल करने बारी सुभटा देवी ने अहिठाणमाही नामक 
स्थान में अत्यन्त सुन्दर अपने नाम से सुभटामठ बनवाया था। विद्या के 
प्रेमी मन वाले बड़े बड़े विद्वानों के निवासस्थानमूत उस मठ में कौन सी नृत्य 


सर्च: ] विभमाकूदेश चरितिम्‌ २शरे 


की शोभा आंखों के लिए अमृतशलाका का काम नहीं करती अर्थात्‌ वहां के 
मृत्य की शोभा को देख कर सब छोगों की आँखें तृष्त हो जाती थी । 


भाण्डागाराण्यकृत विदुषां सा स्वयं भोगभाज्षि 
स्वातन्व्येण ग्रहणमवनेत्राक्षणानामवादीव । 
यामस्तम्बेरमसइचरस्फूजदाशा गजेन्द्र- 
क्षेणीकोशप्रणयिनि यज्ञस्येव रक्षामकार्वीत्‌ ॥४५॥ 
अन्ययः 
सा स्वयं बिदुष्ां भोगभाश्चि भाण्डांगाराणि अकृत ब्राह्षणानां 
स्वातन्त्येण अबने: ग्रहणम्‌ अवादीत्‌ यामस्तम्बेरमसद्चरस्फूजदा- 
झागजेन्द्रक्षोणीकोशप्रणयिनि यशसि एव रक्षाम्‌ अकार्षोत्‌ | 
व्याख्या 
सा सुभटा स्वयं बितुपां पण्डितानां भोग सृपयोगं॑ भजन्तीति भोगभाज्जि 
उपयोगपोग्याति भाण्डागाराष्यस्नाशागाराग्यकृत कूृतवती । ब्राह्मणानां धिप्राणां 
स्वातन्श्येण स्वेष्छयात्यनें: १ृथिव्या: ग्हुणं, बराह्मणातां यत्र स्थले पृथिवीप्रहण- 
स्पेच्छा स्यात्तत्रेव तावतो पृथियों स्वजीवनयापनायं तेः गृह्मतामिति सुभटा 
अवादोदाजां दत्तततो। यामस्तम्बेरसाणां प्रहरहस्तिनां सहचराः: सदृश्ाः 
स्फूर्जन्त: गर्जनादिभिः प्रोहृण्डदर्प प्रकाशयन्त आशागजेखा ऐरावताशा यध्यां 
तादशी क्षोणी पृथिख्येव “घधराघरित्री धरणिः क्षोणिर्ष्या काहयपो लिति:” 
इत्पमर: । कोशस्तस्य प्रणयिनी तत्र विद्यमाने यशसि कील रक्षासकार्थोत्‌ 
सस्यपा: सर्वव्यापियश्ञोरक्षणमेव गरीयो न तु घनरक्षणमिति भाव: । 
भाषा 
उस सुमटा देवी ने विद्वानों के उपभोग में आनेवाले अनेक अन्नभण्डारों को 
बनवाया । ब्राह्मण लोग जहाँ, जैसी और जितनी जमीन चाहें ले लें ऐसा 
आदेश निकाऊर दिया । प्रहरहाथियों के समान गर्जना आदि से अपना 
भप्रचण्ड दर्प दिखानेवाले ऐरावतादि दिग्गजों की भूमि रूपी खजाने में प्रेम 
रखनेवाली कीति की ही वह रक्षा करतीं थी । अर्थात्‌ सर्वत्र फैली अपनी 
कीति की ट्री वहू रक्षा करती थी त कि घन आदि की। 


सक्रे घाम त्रिद्ुवनगुरो! सा वितस्तासमीपे 
कामारातेः शिखरनिकरद्ण्णनश्षत्रमागंम्‌ । 


२१४ जिभलाझूदेवचरितस [ अधष्दादक्ः 


कूजत्काओीनिवहपिहितज्याध्वनिनत कीनां 
यस्योपान्ते मवति न भवक्रोधपात्र मनोभूः ॥४६॥ 


अन्वयः 
सा पितस्तासमीपे शिखरनिकरकुण्णनक्षत्रमाग॑ त्रिभुवनगुरोः 
कामारातेः धाम चक्रे यस्य उपान्ते नतकीना कूजत्काब्जीनिबद्पिहित- 
ज्याध्यनिः मनोभूः भवक्रोधपात्रं न भवति । 
व्याख्या 
सा सुभटा वितस्तानदोीसमीपे शिखरनिकरक्षुण्णनक्षत्रमा्गं शिखराणां 
श्यूड्भाणां “कूटोष्त्रो शिखरं श्रद्धं/ इत्यमर' । निकरें: सम्हें: “स्तोमौध- 
निकरबव्रातवारसंघातसज्चया:” इत्यमरः । क्षुष्ण: संक्षुब्ध: सक्षत्राणां सार्ग: 
पन्‍्या आकाहा: येन तल्व्रिभुवनस्थ लोकत्रयस्थ गुरुस्तस्थ कामाराते: कासदात्रो- 
संहादेवस्य घास सन्दिरं चक्र नि्नितिवती । यस्य सन्दिरस्योपास्ते समोपे 
नर्तकीमां छास्यकत्रोणां कामिनीनां कुजन्सीनां शब्दायमानानां काउ्चीनां रहश- 
नाना “स्त्रीकटर्या सेखझा काझचो सप्तको रशना तथा” हत्यभरः । निवहेन 
सम्‌हेम पिहितोष्मिभूतः ज्यायाः मौर्या: “सौदों ज्या शिड्जिनी गुण:” हृत्य- 
सरः। ध्यतिः शब्द: यस्य सः सनोसः काम भवस्यथ शिवस्यथ क्रोधपात्रं 
कोपस्थान न भवति । जन्र काव्यलिडगलजूतरः। 
भाषा 
उस सुभटा देवी ने वितस्ता नदी के समीप में अपने ऊँचे २ शिखरो से 
नक्षत्रों के मार्ग आकाश को छूने वाला, तीनो मुवनों के पूज्य, कामदेव के शत्रु 
महादेव का (गौरीइवर नामक) मन्दिर बनवाया था । जिस मन्दिर के समीप 
में नाचनेवालियो की दाब्दायमान करधनियों के समृह से अपनी प्रत्यञअ्चा के 
छिपे शब्द वाऊा कामदेव शकर के क्रोध का स्थान नही होता था । 


यस्या' आ्राता वितिपतिरिति क्षात्रतेजोनिषानं 
ओोजक्षमाभृत्सदशमहिमा लोहराखण्डलो5भूत्‌ । 
शहें रच्म्याः शिरसि चरणं न्यस्य वक्षःस्थितायाः 


प्राप्ता लीलातिलकतुलनां यन्युखे बक्तिदेवी ॥२७॥ 


१ य्स्थ आतेति पाठाथस्या अआतेति पाठः समुचित: । अश्रैतस्यैव सर्गस्य 
३८ तथा ६७ संक््याफौ इलोकावलोकनीयौ । 


ख््ः | विभमाजूदेवचरितस्‌ र्श्५ 
अन्ययः 
यस्थाः ध्राता ज्ात्रतेजोनिधान भोजदमाभ्रत्सट्शमहिमा जितिपतिः 
इति लोहराखण्डलः अभूत्‌। यन्मुखे सूक्तिदेवी वक्षःस्थितायाः 
रद्टम्याः शिरसि चरण न्‍्यस्य ख्ीलातिलकतुलनां प्राप्ता (इस्य॒हं) श्ढ । 
ब्याख्या 
गस्या: सुभटाया भ्याता सहोदरः क्षात्रं क्षत्रियसस्थन्धि तेज: तस्थ निषानं 
प्रघानस्थानं भोजस्य भोजनास्कस्य क्माभुतो धारानगर्या नुपस्प सदृशः महिला 
प्रभावों यस्य सः क्षितिपतिरिति माम्ना क्षितिराज़ इति नमाम्ना लव प्रसिद्ध: 
लोहराखच्डल: लोहरबुर्गाभिपतिरभूत्‌ । यस्‍्य क्षितिपतेः मुले आमने सूक्तिदेवी 
सरस्वती वक्षसि हृदये स्थिताया रूवम्था: शिरसि शरण पादं न्‍्यस्थ निक्षिप्य 
लीरालतिलकस्य क्रीडातिलकस्य फोडालकुारस्प या तुलनां साम्य॑ प्राप्ता प्रपेदे 
इत्यहूं शा उत्प्रेक्षे । 
भाषा 
उस रानी सुभटा का, क्षत्रियों के तेज का स्थानभूत घारा के भोज राजा 
के ऐसी महिमा वाला क्षितिराज नाम का भाई लोहर किले का स्वामी था । 
जिस क्षितिराज के मुख में सरस्वती, हृदय में वास करनेवाली रक्ष्मी के मस्तक 
पर चरण रख कर क्रीडा तिलक वा अलझुर की समता को अर्थात्‌ शोभा को 
प्राप्त हुई थी ऐसा में समझता हूँ । 


यस्य प्राप्ताद्भुतपरिणतेः ककशे तकमार्गे 
त्यागः कासां विचरति गिरां गोचरे कान्तकीर्ति! | 
येन न्‍्यस्ता दलितविपदां कोविदानां गृहेषु 
श्रीनाद्यापि ्वषिति ललनाभूषणानां निनादे! ॥४८॥ 
अन्ययः 
ककशे तक मार्ग प्राप्ताद्धतप रिशतेः यस्य कान्तकीर्ति! त्यागः कासा 


गिरां गोचरे विचरति। येन दलितबिपदां कोविदानां गृद्देष न्यस्ता 
श्री: छलनाभूषणानां निनादेः अशद्यापि न स्वपिति । 
व्याख्या 
ककंशे कठिते तकंमागें स्थायदास्त्रे प्राप्ताएदभुता::औश्रंकारिणों परिणतिः 
आगल्म्य बेन स तस्य यस्‍्य खझोहराजिपस्म कास्ता रसणीया कोसिपेस्य स स्थायः 


२१६ विकमसाओआुदेबधरितस्‌ [ अध्टावशः 
दाने “त्यागों बिहापित दानसुत्सअंनबिसर्जने” इस्यम्र:। कासां गिरा 
चाचा गोचरे विधये विधरति वर्तते वागगोचरं दानसिति मावः। प्रेन राजा 
झोहराधिपेन दलिता: विनाशिता: विषदः येजान्ते तेजां कोविदानां पष्डितानों 
गहेषु न्यस्ता निक्षिप्ता श्रीुंक्मो: ललनाभूषणानां कामिनीभूषणानां मिनावेः 
शब्देरद्यापि न स्वपिति निद्रां न प्राप्नोति। प्रचुरबनात्‌ कोविदानां स्थ्रिय: 
अद्यापि भृषणयुक्ताः सन्‍्तीति भावः । 


भाषा 
अत्यन्त कठिन न्यायशज्ञास्त्र में अद्भुत प्रागरुम्य प्राप्त करने वाले लछोहरा- 
घिप क्षितिराज का रमणीय कीतिवाला त्याग अर्थात्‌ दानादि, कौत सी वाणियों 
से वणित किया जा सकता हैं। अर्थात्‌ उसका त्याग अवर्णनीय था। 
जिसके द्वारा विपत्तियों से दूर किये हुए पण्डितों के घरो मे समपित छक्ष्मी, घर 
की स्त्रियों के भूषणों के शब्दों से अभी भी सोती नही हैं। अर्थात्‌ उससे 
विद्वानों को इतनी अधिक सम्पत्ति दी थी जो अभी तक विद्यमान है । 


गण्डाभोगोड्मरविलुटद्धाष्पघाराशतेन 
व्यातन्वानः कुचयुगतटीः पह्िलाः सुन्दरीणाम्‌ । 
यस्य क्रीडाकवलमकरोद्राजपुर्याः प्रताप॑ 
बाहुबाहुस्थलकमलिनीराजहंसाम्बुबाह! ॥४६॥ 
अन्चवधः 
यस्य बाहुस्थलक्रमलिनोराजहंसम्बुवाहः बाहुः गण्डाभोगोड्मर- 
विलुठद्वाष्पधाराशतेन सुन्दरीणां कुचयुगतटीः पह्चिछाः व्यातन्वानः 
राजपुयो: प्रताप क्रीडाकबल्म अकरोत्त । 


व्याख्या 
यस्य क्षितिपतेः बाहुस्पल देदाविदेष एवं कमलिनों पद्चिनी तस्वथा राजहंसो 
नृपश्रेष्ठ: कश्चिदराजा पक्षिश्रेष्ठो मरालइच तस्य कृतेःम्बुबाहो मेघः बाहः भजः 
“जलधरसमये मानस यान्ति हंसा:” इति नियमाद्चथा मंधं दृष्टूबा हंतो पूरे 
याति स्वदेश परित्यज्य, तब लितिपतेः बाहुरपि बाहुस्थलाधिपं पराजित्य 
पंलायनपरायण्ण करोति स्तेति भावः। गण्डाभोगेषु कपोलप्रदेशेष डुमरा अत्युत्क्ट 
विलुठन्त्पश्ण या आाध्यधारा नेत्राधुप्रवाहास्तासां खतेन सुन्दरोणां रिपुसुन्दरीणा 


सर्गः ] विक्रमाजूदेवरितस २१७ 


कुचतलटी: स्ततल्थरानि पड्िलाः कर्दमबती: व्यातत्थान: जनयन्‌ राजपुर्याः 
काइमी रसमोपस्थ-राजपुरोतामकनगरजिश्येषस्य प्रताप सहत्य॑ प्रभाव॑ ज ऋरडा- 
कबल होलाग्रासनकरोत्‌ । अञ् रूपकालजूतरः । 


भाषा 


बाहुस्थल नामक देश विद्वेष रूपी कमलिनी के श्रेष्ठ नृप या राजहूंस के 
लिए मेघरूप जिस क्षितिपति की भुजा ने कपोलस्थलो में अत्यधिक रूप से 
गिरने वाले नेत्राश्रुओं के सैकडो प्रवाहों से शत्रुनारियों के कुचस्थलों को पद्धूल 
बनाते हुए काश्मीर के पास के राजपुरी नामक स्थान के महत्व को खेलवाड 
में ही ग्रास बना छिया अर्थात्‌ राजपुरी को सहज में जीत लिया । हस जैसे 
मेघ को देखकर अपने निवास स्थान से भाग जाता है वैसे ही राजपुरी का राजा 
इसके बाहुबल को देखकर राजपुरी से भाग गया । 


श्रोणीबन्धे कुबलयरशां द्रागवज्ञारसन्नः 

पार्शडन्द्वेउप्यतनुत समामण्डनं पिडितालीम । 
रत्नच्छायाच्छुरणसुभगस््रृणपत्रावमानी 

मानी मेने श्रवसि च कथां वैष्णवीं भूषणं यः ॥२०॥ 


अन्वय 
कुबलयहशां श्रोणीबन्धे द्राक अवज्ञारसज्ञ: यः पण्डितालीं पाश्व 
इन्हें अपि सभामण्डनम्र्‌ अतनुत। मानी रत्नच्छायाच्छु रणसुभग- 
स्वणपत्रावमानी यः वैष्णवीं कथां च श्रवसि भूषण मेने । 


व्याख्या 

कुब्लयद्शामिन्दीवरसमाननयतानां कामिनोनां श्रोगीबन्धे नितस्वबिस्ले 
डाक शी ध्रमेवाइवज्ञापपमानसुपेक्षा ख तस्या रस जानातोत्यवन्नारसज्ञ. यः छ्षितिपतिः 
पष्डितालों विद्वन्मण्डलों पादर्ययो: बामदक्षिणभागपोहंन्द् युगले्डषप सभायास्से- 
सबः “समज्या परिषद्गोष्ठी सभासमितिसंसद.'” हत्यमरः। सष्डनमलडूगर- 
मतनुत कुतवान्‌ । सास्यतिशयमानसंयुक्त: रत्नक्छायातां सणिकान्तोनां छुरणे 
रूपर्ण: सुभगं सुन्दर यत्‌ स्वर्णपत्रं कर्ण भूषण तदवसासयति तिरस्करोतीति रत्ल- 
फछायाच्छुर णसुभगस्वर्णपत्रावभानी यः लितिपतिः वैष्णदों विष्णुसम्बस्धिनीं कयां 
आ शअंयसि कर्णे भूषण सेने शातबान । अतोब विश्युभकतः स आसोदिति भावः 


श्श्८ विक्रमाकुदेवचरितन्‌ [( अष्टावकः: 


भाषा 
कमलनयनी कामिनिभों के नितम्बस्थल में शीघ्रता से उपेक्षाब॒द्धि रखने वाला 
क्षितिपति अपने दोनों ही ओर पण्डितों को बैठने का स्थान देकर दर्वार की 
शोभा बढ़ाता था। रत्नों की चमक से सुन्दर सोने के कर्णभूषणों का आदर 
न करने वाला, वह विष्णु सम्बन्धिनी कथा को ही कानों का आभूषण समझता 
था। अर्थात्‌ वह परम वैष्णव था। 


पुणयेरे रावतकरिकरोचवण्डदोदंण्डशाली 

देव्यां तस्यां कलशनृपतिस्तस्य जातस्तनूजः । 
सट्नथोत्सड्रादपसृतवर्ता भूशुजां वल्लमभा श्रीः 

खड़े यस्य द्विपमदमपीपकूलिप्ते लुलोठ ॥५१॥ 


अन्चयः 
तस्य॒पुण्यैः तस्‍्यां देव्याम्‌ ऐराबतकरिकरोरूचण्डदोदण्डशाली 
कलशनृपतिः तनूजः जातः। सट्डयोत्सब्नात अपरृतबर्ता भूमुजां 
बल्लभा श्री: यस्य द्विपमदमषीपह्ुलिपत खड़े लुछोठ । 
व्याख्या 
तस्य अनन्‍्तस्य पुष्येस्तस्यां देव्यां सुभटायामंरायलकरिणः: कर: शुण्डादण्ड 
इवोच्चण्ड: दोदेष्ड: प्रबल: भुजदष्डस्तेन शारते शोमत इति तादृशः कलवानामा 
नुपति: तनूजः पुत्रों जातः सल्भुभ्रस्प युद्धस्य “मृधमास्कन्द्न सद्भु्ं समोर्क 
साम्परायिकम्‌” दृत्यमर:। उत्सड्भान्मष्यात्‌ रणप्राह़ुणावपसतवतां पलाय- 
सानानां भूसुजां नृपाणां बल्छभा प्रिया श्रोर्लक्सी: यस्यथ कलूदानपस्यथ ढिपानां 
गजानां मद एवं सवीपडु: तेन लिप्ते खड़े हुलोठ ससागत्य सुचिरं स्थिता | 
भाषा 
जिस अनन्त राजा के पुण्य से उस सुभटा देवी से ऐरावत हाथी की सूँड के 
समान उदण्ड भुजदण्ड से झोभित कलशराजा नामक पुत्र हुआ। रणभूमि से 
भागे हुए विपक्षी राजाओं की प्यारी लक्ष्मी जिस कलश राजा के विपक्षी हाथियों 
के मद रूपी काले इयाही से सने खज्भ में चिरकाल तक वास करती थी । 


दर्पाष्मातप्रतिभटनृपत्रातसेनाशिरांसि 
त्यक्त्वा सान्द्रोल्लसदसिलताशेबलश्यामलानि । 


सर्थः ] विकमसादूवेवलरितस्‌ २१९ 


हेमाम्मोजप्रतिमवदनालोकनादेव यस्य 
ग्राप्ता लद्भी अरणनिकर्ट कौ्तिहंसावतंसा ॥५२॥ 
अन्‍्वयः 
कीर्तिहंसाबतंसा लच््मी! यस्य देमास्भोजप्रतिमवदनालोकनात्‌ 


एब सानन्‍्द्रोललसद्सिखताशैबलश्यामलानि दर्पाध्मातप्रतिभटलृपत्रात- 
सेनाशिरासि त्यक्त्था चरणनिकर्ट प्राप्ता | 


व्याण्या 
कोतिरेव हंस: कीतिहूंस एदाबलंसों भूषण यस्पाः सा लक्ष्मी: यस्य फकलशनपते: 
हेमाम्भोज स्वर्णकमर्ूू प्रतिमा प्रतिमानमुपमानं वा यस्य तत बदन म् तस्या- 
5पलोकनात्‌ वदर्शनादेव सास धनं यथा स्थातयोल्लसन्त्य: प्रकटीभवन्त्योईसिरूताः 
खड़ा एवं दैवलास्तद्त्‌ श्यासलानि दर्षण गर्षेणाप्माता: पूरिताः प्रतिभट- 
नृपद्ाता: शत्रभूतनृपतिसम्‌ हास्ते्ां सेनास्तासां शिरांसि सूध्न: त्यक्त्वा चरण- 
मिकटट पदसामिप्य प्राप्ता । 


भाषा 
कीति रूपी हस का भूषण रखनेवाली रूक्ष्मी, जिस राजा कलश के सोने के 
कमल के समान मुख को देखते ही गज्नीन दीख पडने वालो तलवारों के स्वरूप 
सेवार के ऐसे काले, धमण्ड से भरे प्रतिपक्षी राजाओं की सेना के मस्तको को 
छोड़कर उसके चरण के पास प्राप्त हुई। अर्थात्‌ उसने असंख्य राजाओं को 
जीत कर अत्यधिक लक्ष्मी प्राप्त की । 


दिग्यात्रासु स्फटिकविशदच्छायमच्छोदमेत्य 
श्राम्यन्निन्द्रायुधखुरपुटोह कवि तास स्थलीषु । 
कादम्बयां: परिजनमसो मत्यलोकेकचन्द्र- 
अन्द्रापीडस्तुतिषु विद सडुचद्वाग्विलासम्‌ ॥४३॥ 
भऋन्यसयः 
मत्येज्ञोकेकचन्द्रः असौ दिग्यात्रासु स्फटिकविशदच्छायम्‌ अच्छो- 


दम्‌ एत्य इन्द्रायुधखु रपुटोट्क्वितासु स्थलीषु आम्यन्‌ कादम्बयोः परि- 
जन॑ चन्द्रापीडस्तुतियु सहुचद्वाग्विासं विदचे ! 


२२० विक्रमाजुदेवजरितम्‌ [ अध्टादशाः 


व्याख्या 
अर्त्यानां समुष्याणां लोकस्य एकचर इृवाक्लावकोप्सो कलशन्‌प: विष्या- 
आसु दिग्विजयोद्यमेषु स्फटिकबवद्िदादा निर्मेला छाया काम्तियेस्थ लत्‌ स्फटिक- 
विशवच्छायमच्छोदमच्छ निर्मलमुदर्क जल यस्य तदण्छोदनासक सरः एत्प प्राप्य 
इल्ायुधत्प फावस्वरीकथाया तायकस्थापीडतुरगस्यथय खरपुटेक्ट्रद्धता भरता: 
स्थल्यस्तासु भ्राम्यम॒विहारं कुर्षनू कादस्थर्या: बाणभट्ट)्तणोसकथातायिकाया: 
परिजन परिचारकसम्‌ हूं च्वापोडस्थ काबस्वरोकथानायकस्य स्तुतिषु प्रह्ंसासु 
सडझुकुचल्षिमीलन्‌ वाग्विलास वाचामुक्तोनां विलास: आमन्‍्दों यस्य स त॑ विदधे 
कुतवान्‌ । चब्प्रापीोडादपि समुत्कृष्टपराक्मशाली कलश आसोदिति भाव: । 
भाषा 
मनुृष्यलोक के अकेले चन्द्र के समान आनन्ददायक इस कलश राजा ने 
अपनी दिग्यात्राओ में स्फटिक के सदृश निर्मल अच्छोद सर के पास आकर बाण- 
भट्ट रचित कादम्बरी में वर्णित चन्द्रापीड के इन्द्रायूघ नामक घोड़े के खुरो से 
खुदी हुई जमीनो पर घूमते हुए कादम्बरी नायिका के परिजनों को चन्द्रापीड 
सामक कादम्बरी के नायक की प्रशसा में कम आनन्द प्राप्त होने वाला बना 
दिया। अर्थात्‌ कलश राजा चन्द्रापीड से भी अधिक प्रतापी व गणी था । 


य्रेनोदीच्यां दिशि गतबता वन्दितो5सौ गिरीन्द्र- 
अश्वच्चए्डीपतिवृषखुरक्षोदलेखावतं सः । 
शक लक्ढापतिकरतलोस्क्षेपलोलस्य यस्य 
त्रस्ताः केचित्तलभ्रुवि गणा नाधुनाप्युच्छूसन्ति ॥५४॥ 
अन्वयः 
उदीच्यां दिशि गतबता येन चम्बच्चण्डीपतिवृषखुरक्षोदलेखाव- 
तंसः असो गिरीन्द्रः वम्दितः लकझ्बापतिकरतलोस्लेपलोलस्थ यस्य 
सलमभुषि त्र॒स्ताः केचित्‌ गणाः अधुना श्रपि न उछ्तूसन्ति (इति) शक । 
व्याख्या 
उदीण्यां विश्यत्तरस्थो विज्वि गतवता येन कलसेन चशठ्चत्‌ चारूवल्पवान 
अव्डीपले: शिवस्थ बुण: बाहुनवृषभो नन्‍्दी तस्प खुरक्षोदलेखा एबावतंतो भूषण 
गरप सः असो गिरोन्द्रः कंछासः वन्दितः, छदुुयपतेः रावणस्य करतलेन थ उत्क्षेपः 


सर्मः ] जिक्रमाकूदेजअरितनत २२१ 


उपरिधारण तेम लोलइसअ्चलस्सस्थ यश्य कैरूसस्थ तलभव्यध:प्रदेशे त्रस्ता: 
केलाससरऊचलरूगाद भोताः के खिद्यणाः प्रमथाद्षाः अक्यापि सोच्छूसन्ति न स्वस्था 
जाता: । _रोता एव्साएपि बर्तत्त इति भाव: । इतोीस्थं बाड़ तकंबासि । 


भाषा 
उत्तर दिशा की ओर जाने वाले करूश राजा ने महादेव के चज्चल बैल 
अर्थात्‌ नन्‍्दी के खुरो से खुदी, खुरो की रकीर रूप भूषण वाले कंलास पर्वत 
को नमस्कार किया। रावण द्वारा हाथ से ऊपर की ओर उठाने से हिलने वाले 
उस कैलास पर्वत के नीचे के भाग में कैछास के हिलने से भयभीत कुछ प्रमथादि 
महादेव के गण अभी भी उस भय से निर्मुक्त नही हुए है, ऐसा में समझता हूँ ॥ 


धृत्वा काथ्रित्कनककपिशाः कौतुकाइलकन्या: 
प्रत्यागच्छन्धनपतिपुरादुत्तर मानस या | 
दत्ताश्लेषं हरसुकुटतः स्रस्तया नाकनद्या 
हेमाब्जानामकृत वसतिं मानसादाहतानाम्‌ ॥५४॥ 


अन्ययः 

यः धनपतिपुरात्‌ उत्तर मानस प्रत्यागच्छन्‌ काश्चित्‌ कनककपिशाः 
यक्षकन्याः कोतुकात्‌ धृत्वा हरमुकुटतः स्लस्तया नाकनथा दकत्ताश्लेषं 
(यथा स्थात्तथा) मानसात्‌ आहतानां ह्ेमाब्जानां (ताः तन्न बा) 
वसति अछृत | 


व्याख्या 

यः कलइन्‌पतिः: घनपतिपुरादककाबा उत्तरमुत्तरप्रदेशे बिद्यमानं सानसं 
सानससरोबर  प्रत्यागस्छन्‌ काशिजत्‌ कनकवत्‌ सुबर्णवत्‌ कपिशाः पिडूला यक्षकस्पा 
यक्षपुत्यः कोतुकात्‌ कोतृहलेन “कोसुहुल कोतुकठ्च कुतुकड्च कुतुहलूम्‌” इत्प- 
भरः । घ॒त्वा बलादाहुत्प हरमुकुटतः दाजु:रमस्तकात सुस्‍्तया प्रवहत्पा नाकनझा 
गड़ूया दत्त: आइसेयो स्नातं यस्से एथस्भूतो यथा स्पासया मानसात्‌ सानससरो- 
बरात आहतानां ससानोतानां हेसाब्जानां सुवर्भकूभलातां (ताः) यक्षकस्या बसति 
स्थान अकृत कृतवान्‌। ताम्य: सुबर्णकसलानि ददाविति भावः । अथवा 
वक्षकम्याः घृत्या स्वास्त:पुरे आनीतवान। ग्रद्भरययां सुबर्णकमलाभाषात्‌ कनकाब्जानों 
तज्ञ गड़गयां बसति स्थान अक्े। 


२२१ विक्रमाफुरेअचरितन [ अष्टाबश!: 


भाषा 
उस कलश राजा ने अरूकापुरी से उत्तरमानसरोवर पर आते हुए कुछ 
सोने जैसी कान्ति वाली यक्षकन्याओं को पकष्ठ कर, शझ्भूर के मस्तक से बहने 
वाली गड्जा में स्‍्तात कर, उन यक्षकन्याओं को मानसरोवर से छाये हुए सुबर्ण 
कमल दिये अथवा उन यक्षकन्याओ को लेकर अपने अन्तःपुर में रख लिया और 
गज्जा नदी में कनककमल न होने से उसमें मानसरोबर से लाए सुवर्ण कमली 
का स्थान बनाया । 


यस्योदारां परिकलयतः शख्रशाखप्रतिष्ठां 
हे प्रेयस्यो जगति विदिते श्रीथ्व वाग्देवता च | 


एका मेजे श_्ुजममिनवाम्भोदनीलातपत्रा 
श्वेतच्छत्रायितसितयश्ष श्रन्द्रिकान्या मुखेन्दुम्‌ ॥५६॥ 
अन्चयः: 


यस्य जगति बविदिते दढ्वे प्रेयस्यौ श्रीः च बाग्देवता च उदारां 
शब्रशान्रप्रतिष्ठां परिकलयतः। 'अभिनवाम्भोदनीलात्तपत्र। एका भुजं 
भेजे। श्रेतच्छत्रायितसितयशश्रन्द्रिका अन्या मुखेन्दुं भेजे । 

व्याख्या 

यस्य करूशस्य जगति लोके विदिते प्रसिद्धे दें प्रेयम्यो कानते श्री: लक्ष्मीइच 
यारदेवता च सरस्वती चोदारासमुत्कृष्टां महतों शस्त्रस्य शास्त्रस्य च॒ प्रतिष्ठा 
परिकलयतः कुयतः । अभिनव: अस्भोदों मेध हव नोलमातपत्र छत्रं यस्थास्थेका 
शो: भुज भेजे । इ्वेतक्छत्रायिता धवछातपत्रसमाना सितयशन्‍चम्दिका यस्या- 
स्साधस्या सरस्वतो मुखेन्दुं मुखचर्न भेजे आश्रितवती । 


भाषा 
जिस राजा करूश की जगत्‌ में प्रसिद्ध दो प्रेमिकाएँ लक्ष्मी और सरस्वती, 
उसके शस्त्र और दास्त्र की अत्यधिक प्रतिष्ठा द्योतित करती थीं। उनमे से 
नूतन मेघ के ऐसे नीले छत्र से शोभित लक्ष्मी उसकी भूजा में वास करती थी 
ब्रौर श्वेत छत्र के समान सर्फद यश की चाँदनी से शोभित सरस्वती उसके 
मुखचन्द्र में वास करती थी । 


सर्ण: ] विक्माकूदेवचरितम्‌ रश३े 


अश्वेः कृत्वा पवनगतिरमिलक्ननं बालुकाब्वे- 
ये; ख्रीराज्यं व्यजयत जयापीडतुल्यप्रभावः । 
तत्र श्लाघामसहत पुनर्नेकबीरः स यस्मात्‌ 
सब्रीडो 5भूदपि रघुपतो ताडके ताडकायाः ॥५७॥ 
अन्चयः 
जयापीडतुल्यप्रभावः यः पवनगतिभिः अश्वेः बालुकाब्घेः लद्ून 


कृत्वा ख्वीराज्य व्यजयत । एकबीरः तत्र पुनः श्लाघां न असहत 
यस्मात्‌ सः ताडकायाः ताडके रघुपतो अपि सब्रीडः अभूत्‌ । 


व्याख्या 
जयापीडस्य कादस्थरीकथानायकतारापीडपितुस्तुल्यस्सद्श्: प्रभावी यत्य सः 
अथवा काइमीरराजजयापोडतुल्यप्रभावः यः कसशनपः पवनस्यथ यायोगेतिरिय 
गतियेंबास्ते ते: पबमगतिभिरदर्थ: बालकायास्सिकताया: “सिरूताः स्थ॒र्बालुकापिँ 
इत्यमर: । अव्घिस्समुद्र: (काइसोराबुसरस्यां विशि स्थिता बाल॒कार्णय इलि 
सु्याता सरभूमि:) तस्य लद्भूनं शत्वा स्त्रीराज्यं बेशविशेष व्यजयत । एकजोरः 
अप्रतिमशौयं:(सः ) तत्र पुनः इलाघां प्रशंसां नासहत प्रियत्वेन सलामन्‍्यत। यस्मात्‌ 
यतः सः ताइकाया: ताड़के संहारके रघुपतो रामेषपि सक्रीड: सज्जालरभूत्‌ । 
स्त्रीणामुपरि बाणप्रहारः बीराणा लज्जाकर इति भावः । 
भाषा 
कादम्बरी के कथानायक तारापीड के पिता जयापीड के अथवा कादमीर के 
राजा जयापीड़ के समान्त प्रताप वाले कलश राजा ने वायु की गति के समान 
गतिवाले घोड़ो से बालुकारणव नामक काश्मीर के उत्तर मे विद्यमान मरुभूमि 
को पार कर स्त्रीराज्यनामक देशविज्वेष को जीत लिया। लेकिन प्रधान 
वीर राजा कलश को स्त्रीराज्य जीतने की आत्मप्रशंसा अच्छी न मालुम हुई, 
क्योंकि उसको ताडका राक्षसी को मारने वाले रामचन्द्र पर भी लज्जा मालुम 
होती श्री । वीर पुरुष स्त्रियों पर प्रहार नही करते । 


यत्खड्डस्य स्मरणवज्षतः कालजिद्डासना मे- 
खासोल्लासत्रुटितमदनोन्म्रादम॒द्रा नरेन्‍्द्राः । 

हे वर्षाजलदपटले कुन्तलेप्वड्ननानां 
प्लोणीलेखास्त्रपि च मुम्नचुः शाइलश्यामलासु ॥५८॥ 


श्श्४ड विकमाजूदेवचरितम्‌ अष्डादक्षाए ] 
अन्वयः 
कालजिह्वासनाभेः यत्खज्ञस्य स्मरणवशतः बत्रासोल्लासश्रुटित- 
मदनोन्मादसुद्राः नरेन्‍्द्राः वर्षाजलद्पटले अज्वनानां कुन्तलेषु शादल- 
श्यामलासु क्षोणीलेखासु अपि च दृ्॒ मुमुचुः । 


व्याय्या 


कालस्थ बमस्य जिल्ला रसना “रसजा रसना जिल्ला हृत्यमरः। तस्या: 
झनाभिः सदृशस्तस्थ प्राणहरत्यात्साम्यं बोध्यस्‌ । यस्थ कलदास्य खड़ीउसिस्तस्थ 
यत्खडूस्य स्मरणवशतः स्मरणसात्रेण त्रासस्य भयस्योल्लासेन समुदपेन अुटिता 
भग्ना सदनोन्सावस्य कामोन्मादस्य सुद्रा: स्वरूपाणि येषास्ते मरेस्द्रा: राजानः 
बर्धाजलदपटले प्राबुड्जलदसम हे: ड्भनानां स्त्रीणां कुन्तलेबु केशेषु “चिकुरः कुन्तलो 
बाल: कचः केश: शिरोरह:” इत्यमर:। शाह्रलश्यासलासु शादहरितासु शब्प- 
ध्यासासु “शाहलः धादहरिते” इत्यमरः । क्षोणीलेखासु भूसिष्यपि फासोह्दीप- 
केस्वेतेयु वस्सुष्वपि च॒ हु मुमुचु' तत्यजु: । रम्यवस्तृन्यपि तस्य राज: खड़॒स्य 
स्मरणसमये हर्यससपंकाणि न बभूव: । खद्भस्य नोलत्वात्‌ सकलेबु नोलवस्तुब्‌ 
बैरस्यं वहति स्मेति भाव: । 


भाषा 


पमराज की जीभ के समान भयकर उस राजा कलरूश की तलवार के 
स्मरणमात्र से कामोन्मादयुक्त राजा छोग बर्षाकत में मेघ समूह के उपस्थित 
होने पर स्त्रियों के केशपाशों में और हरी २ घास से भरी जमीनों में भी 
आनन्द प्राप्त करने से वड्चित रहते ये। अर्थात्‌ उस काली तलवार से इतमें 
मयभीत हो गए थे कि कामासक्त होने पर भी कामोद्रेक करने वाले स्थ्रियो 
के काले केशपादा, काले मेघों से युक्त वर्षा काछू तथा हरित भूमियों को देखने 
से भी उन्हें हर्ष न होता था । 


इृष्टा देव्याः कुचपरिसरे हर्षदेवस्य मातु- 
स्‍्तुष्टः सेवानतघनपतिप्राभृतैकाबलीं यः । 
कतुं वाज्छन्नखिलश्ुवनाश्रय मस्पोपकारं 
प्रत्यानीते रघुएतिश्ररेः पृष्पके खेदमाप ॥५६॥ 


छः | थिक्रमाशूवेधकरितम २२५७५ 


अम्चयर 
का हर्परेवस्य मातुः देव्याः कुचपरिसरे सेवानतधनपतिग्राभ्रतैका- 
बलीं हटा अस्य अखिलभुबना्यम्‌ उपकारं वाव्छुन्‌ पुष्पके रघुपति- 
झरे; प्रत्यानीते खेदम्‌ आप | 
व्याय्या 
यः कलहाः हर्ददेवस्थ कलझतनयस्प मातुः जनन्याः वेब्या राजमहिष्याः कुच- 
परिसरे स्तनतटें सेबया परिश्ष्यया नतस्य घमपते: कुबेरस्थ प्राभूतेकाव्सी उपा- 
यमत्वेन प्रदर्स “प्राभमृुत तु प्रदेशनस्‌। उपायनमुपप्राह्थमुफहारस्तथोएदा? 
इत्यमर:। एकावुर्त हारं दृष्ट्वापस्य धनफ्तेरशिलभुवने आदइचर्यभाश्चर्यकार्यपकारं 
बाठफ़म्मभिलवन्‌ पुष्पके कुमेरविमाने राजणापहुते रघुपतिश्षरे: रामबाणेः प्रत्यानोते 
ब्रतियहीते सति खेदसाप । भवि रामेण न गृहीत॑ स्यादिमानं तहि रावणसकाशा- 
सरसभमेवा5द्दरय विभार कुमेराय प्रदर्स स्पादिति महानुपकार: स्थादिति भाव: । 
भाषा 
जिस कलश राजा ने हर्षदेव की माता के कुचस्थरू पर सेवा में नम्न कुवेर 
द्वारा नजर के रूप में दिया हुआ मोती का एकलड़ा हार देख कर, कुवेर का, 
जगत्‌ को आइचर्य में डालनेवाला विशिष्ट उपकार करने की इच्छा रखते हुए 
कुबेर का रावण द्वारा अपहृत पुष्पक विमान रामचन्द्र जी के बाणों द्वारा कुबेर 
को मिल गया इस बात से उसको दुःख हुआ। अर्थात्‌ यदि राम के वाणों 
से उसे विमान सम मिला होता तो वह रावण से छीन कर स्वय पुष्पक विमान 
कुबेर को देता । ह्षदेव राजा कलश के पूत्र थे । 


खड़े कुण्ठीमवति झिरसां छेदतः खेदमागात्‌ 
यः श्ञाणार्थी दरशिखरिणा प्राग्यद्दीतोज्झितेन । 
यः पोलस्त्यं तमपि जितवान्सो5पि यस्योपमायां 


भड्डे लोकोत्तरगुणनिधेषनुद्रितों राममद्र! ॥६०॥ 
अन्यय: 
शिरसा छेदतः खज्डे कुग्ठीभबति (सत्ति) शाणार्थों यः हरशिख- 
रिणा प्राग्यहीतोज्यितिन खेदम्‌ आगात्‌। तम्‌ अपि पौलस्त्यं यः 
सितबवाम्‌ सेः जपि रामभद्रः लोकोतसर गुणनिेः यस्व उपभायां सुद्वित+ 


(इति) शड्ढे । 
१५ 


२२६ जिक्मा कुदेवचरितन [ गष्टावचाः 
व्याख्या 

हरप्रसावसमंये शिरसां रावणशीर्षाणां स्वहस्ते भारितिव खड़ेग छेदलः कठें- 
नात छड़े कुष्ठोभवर्ति सति शाणार्थो लेजनपाथाणेल्छु: यः पौसस्त्य: हरशिल्- 
रिणा कंझासेन प्राग्य्होतः स्वभुजबलपरोक्षणार्थ पूर्व समुसृतस्तदनन्तरमुश्ि- 
तस्तेन खेबसागात्‌ लिशो बभूव । यदि साम्प्रतं केलास: हस्ते घारितस्यासहि 
निकवपायाणस्य कार्य कृतं स्थादिति हेतो खिल्‍नों बभूवेशि भावः। तसपि 
पौषतस्स्थं रावणं य जितवान्सोईपि रामभद्र:ः छोकोसरगुणानां गिषेः यस्य करूशा- 
स्योपमाया मुद्रितो न्यून इति शडू। अत्र सारालऊूपरः । 


भाषा 

शकर को प्रसन्न करते समय अपने मस्तकों को काटते २ तलवार की घोर 
कुण्ठित होने पर उस पर सान चढ़ाने की इच्छा वार रावण अपने बल की 
परीक्षा में उठाए हुए और बाद में छोड दिए हुए कैलास पर्वत का स्मरण कर 
दुखी हुआ । अर्थात्‌ यदि उस समय मी कंलाश हाथ में होता तो उस पर 
तलवार को सान लूग जाती । ऐसे प्रतापी रावण को भी जिसने जीत लिया 
ऐसे रामचन्द्र भी अलौकिक गुणो के आकर राजा करूज की उपमा मे न्‍्यून 
है ऐसा में समझता हूँ । 


मन्थज्ञोणीघरविदलिताम्मोधितीवक्रुघेव 
श्माभृन्मूलान्यपि दलयति व्यायतैर्या तरह; । 

सेनाचक्र्षपितसलिलां तां चकार स्थलं यः 
श्रीकाश्मीरक्षितिकुमुदिनी चन्द्रमाअन्द्रभागाम्‌ ॥६१॥ 


अन्ययः 

या व्यायतेः तरक्लः मन्थक्षोणीघरविदलितास्भोधितीश्रक्रथा इब 

इमास्न्मूलानि अपि दलयति। श्रोकाश्मीरक्षितिकुमुद्नीचन्द्रमाः 
यश सेनाचक्रक्षपितसलिल!। ता चन्द्रभागां स्थलं चकार । 


ब्याज्या 
था (चल्रभ्ागा नदी) व्यायते: दीर्घेस्तरहुंरमिभिः “भजुस्तरफ्ू ऊ्मिरया 
स्थियां वीचिरशोभिपु” इत्यमर:। मन्यक्षोमीघरः मव्धरगिरिस्तेव विवलितः 
संशुब्ध: मथित: योप््बोधिनंवीवल्लमः कीरसायरस्तेन संजाता तीग्रकुध्‌ तेन सन्य- 


स्ः |] जविफकमाकुदेक्सरितन श्र७ 
कोभीबरबिदख्निस्भोधितीतरकुधा इन तीक्थशोपाण्ित्यियं:। क्मामुस्मुलाति 
परवंशाधोभागशपि दलग्रशि विदलयति । एकेन भस्वरेश सडल्लभोटव्णिविदर्शित 
इति सकलानपि पर्वतात्‌ अखभागा विवदार्थतीलि शाज: / पक्ष सपस्सत्यणि 
विदलयति । श्रीकाइमी रक्षितिरेव कुमुदिनी तस्थाः कते चन्द्रमा: चन्द्रस्वकूपों यः 
कलदाः सेनासण्डलेन क्षपितं व्ययीक्त'ं सलिलं यस्यास्सा तां प्रसिद्धां चस्द्रभागां 
स्थर्ल भुसि खकार। तस्य सेनामष्डलसतीय बृहदासीविति माषः । 


भाषा 

जो चन्द्रभागा नदी, मन्दराचल से अपने प्रिय पति क्षीरसागर के मथे जाने 
के उत्कठे, कोध से अपनी बडी २ लहरों से मानों पर्वतों की जड़ो को ही खोद 
फेंक रही है पक्ष में राजाओं की जड़ खोद रही है, उस चन्द्रभागा नदी के जलों 
को काइसोर की भूमिरूप कुमुदिनी के लिए चन्द्रमास्वरूप राजा कलश ने अपनी 
असख्य सेना समूह से जलरहित कर जमीन बना दिया। अर्थात्‌ जो नदी 
अपने पति क्षीरसागर को मंथने का बदला डेसने में सब॑ पर्वतो की जड़ पक्ष 
मे राजाओं की जड़ खोदकर फेक देना चाहती है ऐसी अगाध नदी को भी 
जिसकी असरझ्य पलटनो ने पानी का प्रयोग कर सुखा कर जमीन बना दिया। 
अर्थात्‌ उसकी पलटरनें अगणित थी । 


घत्ते यस्यास्तपनदुद्दितुः शेषकल्लोरुलीलां 
नीलच्छाया तुरगपटली मास्करस्याधुनाषि । 
तां कालिन्दीं सकलजयिनो यस्थ सेनासमूदः 
पृथ्वीलीलालुलितकबरी मेचकामाचचाम  ॥|६२॥ 
अन्ययः 
भास्करस्य नीलच्छाया तुरगपटल्ीी यस्याः तपनदुद्वितुः शेषकल्छोल- 


ल्लीज्ां अघुना अपि धत्त । सकलजयिनः यस्य सेनासमूहः प्ृथ्बी- 
खीलालुछितकबरीसेचकां तां काडिन्दीम्‌ आचचाम । 


व्याख्या 
भास्करस्प सूर्यस्प नोछा हरिता छाथवी कान्तियेत्यात्सा मीलच्छाया तठुरग- 
पतल्यश्वसम्‌ हु: पस्यात्तपनदुह्ितु: बमुनाया: शेषकल्लोलरीलां शोवनागकल्लोल- 
चिझासमुर्वर्तितरद्ुशोभा वाइशुना्शप परे धारवति । सकरूजपिनो कप 


२२८ विभमाझुवेबचरितस्‌ [ अध्टारजल 
बालहास्य तेनासम्‌ह: पुष्छाता: लीलया लुलिता इतस्ततों झुठिता था कबरी 
केशभारः “कबरी केशबेज्ञोज्य” इत्यमर:। तहन्मेजका हथामा ता काशि_्कों 
असुनाभत्चच्माम जलपानेत क्षपयामास । 
भाषा 

सूर्य का हरे रग के धोडो का समूह जिस सूर्यकन्या यमुना के, शेषनाग के 
सम्पर्क से काली ऊची २ लहरों को शोभा को या अत्यधिक ऊंची उठते वाली 
रूहरों के काले रग की शोभा को अभी भी धारण करते है अर्थात्‌ स्वयं हरे 
रंम के है, सबका विजय करने वाले राजा कलश की सेना ने पृथ्वी के इधर- 
उधर बिखरे केश पास के समान काले रंग की उस यमुना नदी को पानी पीते 
पीते सुला दिया । 


उरवं्ुर्वोधरसदचरे! पूरयन्यों यशोमि- 
स्तञ्निःभेषचितिपरिजयी कोरवं क्षेत्रमागाद । 
यत्र क्षत्रक्षतजपटले पार्थवाणामिघातैः 
क्णप्रष्ट कुरुपतियश्ञोदन्तपत्र ममज़ ॥६३॥ 


अन्वयः 
निःशेषक्षितिपरिंजयी यः उर्वीधरसहचरे यशोभिः उर्बी पूरयन्‌ 
तत्‌ कौरवं ज्षेत्रमू आगात्‌ । यत्र क्षत्रद्नतजपटले पा्थबाणाभिषाते 
कराभ्रष्ट कुरपतियझोदन्तपत्र ममज्ज । 


व्याख्या 
निःशेष क्षिते: सम्पूर्णप्‌ थिव्या: परिजयी विजेता यः करूशः उर्वोधरः शोषो 
हिमालयो वा तस्य सहच रे: सदृदेरज्वरूं: इवेतेयंशोमिरुवों पृथ्वी पुरयज्नभिव्याप्नु- 
चन्‌ तत्‌ प्रसिद्ध कौरब॑ क्षेत्रभागावागतचान्‌ । गन्र क्षेत्रे क्षत्राणां तर्ज रुधिरं 
तत्य पटले सम्‌हे रुधिरपकू पायंवाणानासर्जुनदाराणामभिधातः कर्भो5ड्रशजः 
राघासुतः थोत्र च तस्मादश्नष्ट कुरुपतिदु्योषनस्तस्य यश एबं बन्तपत्र तादझरो 
समज्जाइन्तः्पतितम्‌ । जतन्र रूपकालजुगरः । 
भाषा 


सम्पूर्ण पृथ्वी का चिजेता वह कलश्ष राजा, शोषराज या हिमालय के सदक्ष 
दबेत कीति से समग्र पृथ्वी को व्याप्त करता हुआ उस प्रसिद्ध फौरव क्षेत्र में 


खर्च: | विकमाकुदेवच रितम्‌ श्र्९ 
अर्थात्‌ महाभारत की युद्ध भूंसि में भा पहुँचा, जहाँ कि रणभूमि मे क्षत्रियों 
के रुथिस्पक में अर्जुन के बाणों के अभिधात से अद्भूराज कण्णे से या कान से गिरा 
दुर्योधन का यशरूपी कर्ण का आमूषण डूब गया। महाभारत के कर्णपर्व से 
दुर्योधन की हार का अनुमान होने छगता है । 


यर्य प्रेयान्प्रथमतनयः क॑ न चक्रे सहष 
भ्रीहर्षादप्यधिककवितो त्कषेबान्द्रषदेव! । 

तीच्णः स्वस्मिन्कनकवलये येन चक्रे रणेषु 
उमाभृच्वूडामणिकपणतः कुण्ठघारः कृपाथः ॥।६४|। 


अन्ययः 
यस्य प्रेयान्‌ प्रथमतनयः श्रीहृषोत्‌ अपि अधिककवितोत्करवान्‌ 
दृषदेवः के सहष न चक्र । येनर रणेषु कष्माशच्चूडामणिकषणतः कुण्ट- 
घारः कृपाणः स्वस्मिन्‌ कनकवलये तीत्णः चक्र | 
व्याख्या 
यस्य कलदास्य प्रेयानतिदायेन प्रियः प्रथमतनयः श्रोहर्षादपि शीलादित्याश्व- 
बंवद्धनादप्यधिककवितोत्कपंबान्‌ काव्येडद्धितीयमुत्क्॑ वधासः हपदेव: के सहर्षे 
सानम्यं न चक्रे । येन हष॑देवेन रणेषु क्माभतां राशां चड़ामणोतां शिरः- 
कर्तेमसभये शेखरोमूतमणीनां कषणतः संघर्वात्‌ कुष्ठघारः कुण्ठा अशिता धाराप्प्र- 
भागों सस्य सः कृपाण: लड्ः स्वस्मिन निजे कमकक्‍लये सुबर्भकटके “स्वर्ण सुबर्ण 
कनक हिरिष्यं हेम हाटकम्‌” “लाबापकः पारिहायें: कटकों वलयोउस्त्रियाम्‌” 
इत्युसयश्राप्यमर: । तीवण: निश्चितः चक्ते कृत: । 
माषा | 
कलझ्न राजा का प्रिय ज्मेष्ठपुत्र, शिलादित्य हंबद्धध से भी अधिक कविता 
में उत्कर्ष रखते वाली, हषंदेब, किसको हर्षयुक्त नहीं करता भा अथतत्‌ सबको 
हषित करता था । जिसने युद्धों में राजाओ के चूड़ामणि अर्थात्‌ मस्तक पर 
के आभूषणों को काटने से कुण्ठित धार वाली अपनी तृलवार को अपने सोने के 
कड़े पर रगड़ कर तीक्ष्ण किया था | 


यस्यापूर्ा पदपरिणतिः कापि चर्या विचारे 
.वाक्चातुर्गे प्रसरति भतिवरदिनां मोनझुद्रा । 


२३० विफक्रसाफुवेवजरितन [ अध्टाचक्षा: 
प्रख्यात तस्विजगति पुनः स्वभाषाकबित्य॑ 
यस्यास्वादे भवति सिकताकरशा क्षकरापि ॥६४॥ 


अन्ययः 
यस्य अपूबवों पद्परिणतिः विचारे का अपि चर्या वाक्चातुर्य 
प्रसरति बादिनां मौनमुद्रा गतिः त्रिजगति तत्‌ पुनः प्रख्यातं सबेभाषा- 
कबित्यं यस्य आस्वादे करा अपि सिकताककशा भषति । 
व्याख्या 
यस्य हुर्धदेवस्याउपूर्वा विधित्रा पदपरिणतिः: रखनापरियाक. प्रतिष्ठातिशयों 
वा बिचारे कापि चर्या योगसार्गस्थिति: ध्यानमित्यर्थ:। वाक्चातुर्य बाणोप्रारस्म्ये 
प्रसरति विस्तारमाप्नुबति बाविनां प्रतिपक्षयादिनां मोनमुद्ा गतिः प्रत्युत्तरप्रदाना- 
असमर्थत्वे मौनावरूम्बिनी वशा, तिजगति प्रिभुष्नेष तत्युतः प्रख्यात प्रसिद्ध सर्व- 
भायासु कवित्यं काव्यरचनालनेपुष्यं यस्य काव्यस्याउप्स्वादे सति शर्करापि सिकतावत 
जालुकावत्‌ “सिकतए स्युर्थालुकापि” इस्यसरः । कर्कधा कठोरा नीरसा भवति । 


भाषा 
जिस ह॒र्षदेव का रचना परिपाक, या प्रतिष्ठा की पूर्णता विचित्र थी। 
विचार में विलक्षण योगमार्ग की झलक थी, वाणी की प्रगल्भता फैलती रहने 
पर विपक्षियों के छिए उत्तर न दे सकने से मौन धारण कर लेना ही गति थी। 
साथ ही साथ तीनो लोको में वह सर्वभाषयाओ में कविता करने की शक्ति प्रसिद्ध 
थी जिस कविता का स्वाद मिल्‍रू जाने पर चीनी भी बाल के ऐसी करकरी और 
नीरस मालुम होती थी । 


येनोत्कण्टाव्यसनगुरुणा दत्ततापास्तरुण्यः 
स्वस्मिन्मूच्झोक्लमपरवशा वाष्पपक लुठन्ति । 
तासां गण्डस्थलभुवि पुनः पाणिडिमा वर्ण्यते कि 
यत्र स्पष्टीमबति शपयेः श्रोत्रयोदंन्तपत्रम ॥॥६६॥ 
अन्चयः 
उत्करठाव्यसनगुरुणा येन दत्ततापाः तरुण्यः मुच्छोक्‍्छमपरवशाः 


स्वस्मिच्‌ आष्पपडुं लुंठन्ति। तासा गण्डस्थरूमुंवि पाण्डिमा कि पुनः 
बण्येते यत्र ओतयो! दन्तपत्रं शपनेः स्पेष्टीभवर्ति । 


पास्यस्तास्तरध्यों युवतयः भूच्छोक्लसस्थ सोहरूपपीडायाः परवशाः पराधोताः 
अखेतना इत्यर्थ: । स्वस्सित्‌ लिजे बाष्पपदूंडअुपडूँ लृठन्ति विचरान्ता। तासो 
तद्णीनां गण्डस्थलूभूवि कपोलस्थले पाण्डिसा पाण्डुत्व कि पुसः बण्यंते कथ्यते 
यत्र शोतयो: कर्णयोः वस्तपत्र हस्तिरन्ततिर्भितं इवेलं कर्मभूषणपत्रं शपथेः स्पष्टी- 
भवति का्िस्येम पृथक्तया तस्य शासम्भवति, एकवर्णसयत्वादुभयोरिति भावः । 
अत्र सामास्य नासाउलजूगटर:ः । 

भ्राषा 


अपनी ओर ओत्सुक्य और आसक्त को देने वाले उस ह्षदेव से पीडित 
युवतियाँ बेहोशी के मालिन्य से पराभूत होकर अर्थात्‌ बेहोश होकर अपने ही 
आसूओ के पदु में लोटपोट किया करती थी । उन युवतियों के गालो पर 
की सफेदी का कया वर्णन किया जाय जहाँ कान में के हाथीदाँत के बने सफेद 
कणंभूषण गालो से अलग हूँ इसका ज्ञान बडी कठिनता से होता था अर्थात्‌ 
उनके गण्डल हाथी दात के ऐसे सफेद पड गये थे । ४ 


दुर्ग प्राप्यप चितिपतियशोघाम यस्यानुजो5सो 
कस्याकार्षान्न खलु पुलकोत्क्पमुत्कपंदेवः | 

येनारोप्य स्वशुजशिखरे निर्मिता दरमुर्वी 
स्लेच्छत्तोणीपतिहरिखुरक्षोदमद्रादरिद्रा ॥६७॥| 


अन्वयः 

यस्य अनुजः असौ उत्कषदेबः क्षितिपतियशोधाम दुर्ग प्राप्य कस्य 
पुछकोत्कप न खलु अकार्षातू। येन स्वभुजशिखरे आरोप्य उर्षों 
स्लेच्छश्षोणीपतिहरिखुरक्षोदमुद्राद रिद्रा दूरं निर्मिता । 


व्याख्या 
यस्‍य ह॒थ॑देवस्थाध्नुजो5सावृत्कबंदेब: क्षितिपति: क्षितिराज: तस्य यशोधाम 
कीतिस्थान दुर्ग लोहरहुगं प्राप्य कस्प जनस्य पुलकोत्कर्यमानस्वातिरेक॑ ने 
खल्वकादोत्‌ ।  सर्वेधासेबा5प्नन्दोत्कभकार्धोदिति भरयः। पेनोत्कघेदेवेन 


२३२ विभमाकूदेवजरितन [ अध्दादजाः 


स्वभुजशिलरे विजभुजाप्रे आरोप्य संस्थाष्पोवों पृथ्वी स्लेफ्छा ये क्षोणीपतयों 
अुपतयस्तेषां हरयोप्श्शास्तेशां खुरक्षोबमुद्रानि. खुरसअचूर्ममकीलाभिदंरिद्ा रहिता 
द्रमत्यन्तं निमिता कृता। अस्मिस्नेष से सप्तचत्वारिशशमः इलोकोध्चछोेकनोयः । 


भाषा 
हषदेब के छोटे भाई उत्कर्षदेव ने विपक्षी राजा क्षितिराज के कितिस्थान 
लोहरदुर्ग त्ताम के किले को जीत कर किसको आतननन्‍्दातिरेक से युक्त नहीं किया 
अर्थात्‌ सबको आनन्दित किया । जिस उत्कर्षराज ने पृथ्वी को अपनी भुजा पर 
रेकर म्लेच्छ राजाओं के घोडो के खुरो से खुदने के चिन्हों से पूर्णतया रहित 
बना दिया। अर्थात्‌ म्लेच्छ राजाओ का पूर्णतया संहार किया । 


नाम्नापरो विजयमल्ल इति प्रतापो 
भूपस्थ तस्य तनयो नयनाभिरामः । 
पुष्पोपह्दारति नूतनदन्तकान्त्या 
वाग्देवता व्यधित यस्य झुखे प्रवेशम्‌ |।६८॥ 


अन्वयः 
तस्य भूपस्य प्रतापी नयनाभिरामः विजयमल्ल$ इति नामना अपरः 
तनयः (आसीत्‌) नूतनदन्तकान्त्या पुष्पोपद्दारथति यस्य मुख 
बाग्देवता प्रवेशं व्यधित | 


व्याख्या 
तस्य सूपस्य राज्ञ: कलगस्य प्रतापी प्रभाववान्‌ नयनयोनेंत्रयोरभिरामस्सुलदः 
विजयमल्सल इति नास्नाइ्परस्ततय आसीत्‌ नूतनवन्तकान्त्या नवोनवदनातां 
प्रभया पुष्पोपहारवति पूजनायापिते: पुष्पेस्सहिते यस्य विजयसल्लस्य सुखे आनने 
नृतमदन्‍्तानां पृष्पेस्सहाध्थेवाध्ययसायाप्रपकम । वाग्देवता सरस्वती प्रवेश्न 
व्यक्षित कृतवती । अन्न वसन्ततिरूफाक््छन्दों रकूपकालडूग्रदस । 


आपषा 
उस करूश राजा का प्रतापी, दर्शन से आँखों को आनन्द देनेवाला जिजय- 
महल नाम का दूसरा पुत्र था। दातो को नूतन दवेतकान्ति हुपी पुष्पों से 
पूजित जिसके मुख में सरस्वती प्रविष्ट थी । 


खर्बः ] विकमाफूनेव भरितम २२३ 


नित्याम्यासात्परिणतलिपे! ख्ष्टराअरयलेखं 
तल्लावणयं वषृषि ललिते तस्य भूपालदनोः । 
यत्र स्फूरजश्नटमललनालोकलोमैकपात्रे 
जागतिं ज्यानिनदर्ृुखरः सन्ततं पृष्पचापः ॥१९।। 


अन्ययः 
तस्य भूपालसूनो: छलिते वषुषरि नित्याभ्यासात्‌ परिणतलिपेः ख्रष्टः 
आश्चयलेख तत्‌ लावण्यं स्फू्जेल्लटभछछनालोमैकपात्रे यत्र पुष्पचापई 
जयानिबद्मुखरः सन्‍्ततं ज़ागति । 
व्याख्या 
तस्य भूषालसूनो: कलशझपुनत्रस्य विजयमल्लस्थ लखिते रम्ये धपुषि शरौरे 
नित्यास्थासात्‌ परिणतलिये: परिणता परिपाकमसापन्ना लिपिरक्षरविन्यासो 
यस्य स॒ तस्य अम्यस्तहस्तस्पेत्यर्थ:। ख्दु्बह्मण: आदचर्बलेख विस्मय- 
प्रदसौन्‍्दर्यविश्विष्ट तलल्‍्लावष्यं सोस्दर्य स्फूजोल उल्कलतो लठभलसनालोरूस्य 
सुन्दरीजनस्प लोभकपात्रे हालसाश्रये यत्र छावध्ये पृष्यच्ाप: काम: ज्याया 
विनदेन शब्देन “बाब्दों निनावनिनदध्वनिर्ध्चानरबस्वनर:” हत्यमर:। मुखरः 
सदाब्द: सन्‌ सन्‍्तत निरन्तरं जागति बिद्यमानोउस्ति । 


आषा 

उस कलूश राजा के पुत्र विजयमल्ल के सुन्दर शरीर पर नित्य के अभ्यास 
से परिपाक को प्राप्त अक्षरविन्यास वाले अर्थात्‌ अम्यस्तहस्त ब्रह्मा का वह 
विस्मयप्रद सौन्दयविशिष्ट लावण्य था, उल्लसित सुन्दरियों के छोम का एक मात्र 
स्थान, उस छावण्य पर, कामदेव अपनो प्रत्य््चा के शब्द से दब्द करते हुए 
सदेव पहरा दिया करता था। अर्थात्‌ उसके सौन्दर्य को देखकर कामिनियाँ 
कामासक्त हो जाया करती थी । 
साम््प्रतं कविस्स्थजीवनबू त्तान्तं निवधष्नाति-- 


तस्मादस्ति प्रवरपुरतः साधंगव्यूतिमात्रीं 


भूमि त्यक्वा जयवनमित्ति स्थानमुत्तज्ज चेत््यम्‌ | 
कुण्ड यस्मिन्नमलसलिल तथकस्पादिमतुं- 


घमध्यंसोद्यतकलिशिरश्छेदचक्रत्वमेति ।।७०॥ 


श्श्रड विकमाजूबैबअरितम [ भ्रष्डावश्षड 
अन्धयः 
तस्मात्‌ प्रबरपुरतः साधंगव्यूतिमात्री भूमि त्यकत्था जयबनम्‌ इति 
उत्तुझचेत्यं स्थानं यस्मिनू अष्विभतुंः तक्षकस्य अमछसलिलं कुण्ड 
धर्मेब्बंसोद्यपकलिशिरःश्छेद्चक्रत्वम्‌ एति । 
व्याख्या 
तस्मात्ग्रवरपुरतः सा्गण्यूतिमात्रीं कोशत्रयपरिभितां “गव्यूतिः रुत्री कोश- 
युनम्‌ इत्यमर:। भूमि त्यक्स्थापपहाय जयबनमिति नास्ता असिद्धलुसुद्धान्युन्चनतानि 
चेत्यान्यायतनानि यस्मिस्तत्‌ स्थानसत्ति यत्मिन्नहिभर्तुस्सर्पाधिराजस्थ तक्षक- 
स्पापसल सलिस यस्मिस्तत्‌ कुण्ड धर्मस्प ध्वंसे बिनाहीं उछातः यः कलिस्तस्पं 
शिरसः छेदाय कर्तताय चकऋत्वमेति प्राप्तोति । अस्मिन्लेव सगे बोडशसंख्याक्त-- 
इलोकोएबलोक्य: । 
आया 
उस प्रवरपुर से तीन कोस की दूरी पर जयमवन नाम का ऊँचा चेत्यस्थान 
है जहाँ सर्प के राजा तक्षक का स्वच्छ जल से भरा वह तालाब (कुण्ड) धर्म 
का नाश करने में तत्पर कलि के मस्तक का छेद करने के लिये चक्र का 


काम करता था। अर्थात्‌ जहाँ कलि गर्दन कट जाने के भय से प्रवेश ही 
नही करता था । 


यस्यास्ति खोनमुष इत्युपकण्ठसीमप्नि 
ग्राम! समग्रगुणसम्पदवाप्तकीर्ति: । 
आलानरूपबहुयूपत्रति प्रविष्ट 
नो यत्र बन्धनभियेव कलिडिपेन ॥७१॥ 
अन्खचय; 
यस्य उपकण्ठसीप्नि समग्रगुणसम्पदवाप्तकीति: खोनसुषः प्राम+ 
अस्ति । आलानरूपबहुयुपव्ति यत्र बन्धनभिया इब कलिद्विपेन 
नो प्रविष्टम । 
व्याख्या 
पयस्य जयवनस्योपकणष्ठसीस्ति समीपस्थाने. “उपकष्ठास्तिकाम्पर्णास्थग्रा 
अप्यभितोष्ण्ययम्‌” इत्यमरः। समप्रगुणसम्पदा सम्पूर्णगुणविभृत्याप्वाप्ताईजिता 


38] विकमाकुदेवजरितम्‌ श्श्५्‌ 
कीतियेंग सः कोनमुच इति साम्ता प्रसिडः ग्रामोपडसलि।  आलानश्पाहुयपकति 
गजबन्धनश्थकपब्हुयशस्सम्भवति “आराम अन्यत्तम्भेडय बूंजले हत्यमरः । 


यज् ग्रामे अस्थमभिया बस्थसजम्यभयादिव कलिहिपेन कलिगजेन नो प्रविष्टम 
नाफ्यातम्‌ । 


भाष्स 
जिस जयबन के समीप में समग्र गुणगणो की विभूति से कीतियुक्त खोनमुष 


नाम का गाव है । गजबन्धनस्तम्भस्वरूप अनेक यज्ञस्तम्भों के जहाँ होने से 
बन्धन प्राप्त हो जाने के भय से मानों वहा कलिरूप हाथी जाता ही न था । 


ब्रूमस्तस्य प्रथमवसतेरद्वुतानां कथानां 
कि. श्रीकण्ट्रशुरशिखरिक्रोडडीलाललाम्ः । 
एको भागः प्रकृतिसुभगं छुछ्कु मं यस्य बते 
द्राक्षामन्यः सरससरयूपुणडूकच्छेदपाण्ड्म ॥७२॥ 
अन्ययः 
श्रीकण्ठश्शुर शिखरिक्रोडडीलाललाम्नः अद्भतानां कथानां प्रथम- 
बसतेः तस्य कि ब्रमः । यस्य एकः भागः प्रकृतिसुभग कुह्नमं सूते अन्यः 
सरससरयूपुण्ड्कच्छेदपाण्ड्‌ं द्राक्षां सूते । 
व्याख्या 
श्रीकण्ठस्थ शिवस्थ इवसुरः पार्वतोजनकः शिखरी हिमारूयस्तस्थ क्रोडली- 
लाललास्नः उत्सकृविरासभूषणस्था$द्भुतानां जिश्वित्राणां कथानां प्रथसवसते रादि- 
चाम्नस्तत्प खोनमजस्यथ जिथये कि बरस: । _यसस्‍्य खोनसुवस्थेक: भाग' कुछकुर्स 
काइमीरज सूते जनयति । अन्यो भागस्तु सरसाः सरयूनदीतटस्थिता: पृण्डुफाः 
स्थलेक्षुश्रेवास्तेधां छेदा: खणष्डानि तद॒त्पाण्डस्तां पाण्डुवर्णां व्राक्षां मुद्ीकां “मदीका 
गोस्तनी ब्राक्षा स्वाद्दी सधुरसेति चल इत्यमर:। सूते जनवति । 
आषा 
शद्भूर भगवान्‌ के ससुर हिमाऊय की गोद में बिलास का भूषण अर्थात्‌ 
हिमालय के समीप में विधमान, अनेक अद्भुत कथाओं का प्रथमस्थान उस 
खोवमुष् गांव की प्रशसा सें क्या कहा जाय। ज़िसका एक भाग स्वभावत, सुन्दर 
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केसर उत्पन्न करता है और दूसरा भाग रस भरे सरयू के तट पर होनेवाके 
थौंढों के टुकड़ों के समान अर्थात्‌ गण्डेरी के समान पाण्डुबर्ण अंगूरों को उत्पन्न 
करता है । 
कतुं कीर्तिप्रणये कुशलाः कौशिक गोत्रग्नुच्चै- 
स्तत्र ब्रह्पप्रवणमनसो ब्राक्षणाः फेचिदासन । 
यान्काश्मीरज्षितितिलकतां मध्यदेशावतंसान्‌ 
गोपादित्यक्षितिपतिरसी पावनानानिनाय ॥७३॥ 
अन्चयः 
वन्र कौशिक गोत्रम्‌ उच्चैः कीर्तिप्रणये कतुं कुशछाः ब्रह्मप्रयण- 
मनसः केचित्‌ ब्राह्मणा; आसन । असौ गोपादित्यज्षितिपति; मध्य- 
देशावतंसान्‌ पावनान्‌ यान काश्मीरक्षितेतिलकताम्‌ आनिनाय । 
व्याख्या 
तत्र जोनमुष कौशिक गोत्रमण्चरत्यन्त कीतिप्रणय यशोभाजनं कतुं कुछलाः 
अ्रवीणा: ब्रह्मणि वेदाध्ययने परव्रह्मशाने वा प्रवर्ण तत्परं मनो येधान्ते क्षेचिव्‌- 
ब्राह्मगा: आसन्‌ । असौ गोपादित्यक्षितिपतिः काइसीरनुपतिः सध्यवेशस्थावतं- 
सान्‌ भूषणस्वरूपान तत्स्थान्‌ पावनान्‌ पवित्रान्‌ यान्‌ ब्राह्मणान्‌ काइसोरक्षितेः 
काइमी रभूमे: तिरूकतां भूषणत्वमानिनाय प्रापितवान्‌ । 


आपषा 
उस खोनसृष गाव में कोशिक गोत्र को अत्यन्त कीतिशाली बनाने में कुशल 
वेदाध्ययन में या परब्रह्म के शान में तत्पर कुछ ब्राह्मण निवास करते थे । 
ग्रेपादित्य नामक प्रसिद्ध काइ्मीर के राजा ने मध्यदेश के भूषण रूप, पवित्र 
जिन ब्राह्मणो को काइ्मीर की पृथ्वी के भूषण रूप बनाया। अर्थात्‌ मध्यदेश 
से छाकर जिन ब्राह्मणो को काइ्मोर की शोभा बढ़ाने वाले बनाया । 


कीर्ति येषां शतमखसखीपुत्सुकानामवास्तुं 
धूमस्तोमे मखपरिचिते पूरयत्यन्तरिक्षम्‌ । 
नो केपाशिदरचनमसणोन्नाकरोम्ाकबिस्तां 
शक्रथित्रार्पित हव परं छाययाभूहरिद्र! ॥७४॥ 


के । विकरमाऊुदेववश्तिल्‌ श्श७ 


अम्यथः 
शतसखसखीं कीर्तिम अवापुम्‌ 5३-७४४* के येषां सखपरिचिते धूम- 
स्‍्तोमे अन्तरिछ्यं पूरयति (सति) शकः बचने नो अश्णोत्‌ 


नाकचिन्तां न अकरोत्‌ चित्रार्पितः इब छायया पर दरिद्रः अभूत्‌। 
व्याख्या 

शतमखस्येन्दरत्य सलीं तुल्पां कोतिमवाप्तुं शतसंल्याक्यशकरणादविति भाव: । 
उत्सुकानां येवां ब्राह्मणालां सलेषु यज्ञेत “पज्ञः सवोष्ध्वरो यागः सप्सतन्तुमंख: 
ऋतु:” इत्यस्रः। परिखिते यशसस्वस्धिति घुसस्तोमे धुमसम्‌ हेःन्तरिक्षमाका्ं 
परयति व्याप्लुवति सति शक्त इन्द्र: केवाड्तथिदरेवानां वचन मो अभ्णोत्‌ नाकस्य 
स्वर्गस्थ रक्षाया. “स्वरव्ययं स्थर्गताकत्रिदिवत्रिदशालया:” इत्यमर:। जचिल्तामपि 
नाकरोत्‌, स्वपदच्युतिशकूया चित्रेषपितोंइकित इब (निश्चेष्ट: क्ंव्याकरतंव्यमदः ) 
परं केवर्स छायया काम्त्या होनस्सझजात:। घूमेन चित्र विर्छाय जायते । 
वस्तुतस्तु स्वपद अऋंशमपादिखस्प वेक्ण्येमिति आब: । 


भाषा 


इन्द्र के समान कीति प्राप्त करने के लिए उत्सुक जिन ब्राह्मणो के (शत) 
यज्ञों के ध(ूओ से आकाश आच्छादित हो जाने पर, इन्द्र किसी देव की बातें 
नहीं सुनता था न तो स्वर्ग की रक्षा की चिन्ता ही करता था किन्तु चित्र में 
अद्धित होने के समान मटमँला अर्थात्‌ कान्तिरहित हो गया था। घूएँ से चित्र 
मटमेंला हो ही जाता है । तात्पय यह है कि सौ यज्ञ होते देख अपना पद च्यूत 
न हो इस भय से कान्तिविहीन हो गया था। 
तेषां जगतल्ययपवित्रचरित्रभाजां 
घत्ते सम मुक्तिकलशः कुलशझ्ेखरत्वम्‌ 
यस्याग्निहोत्रपरिशीलनजैन जाता 
स्वेदाम्भसेव कलिकालकलड्ड श्रान्तिः ॥७५॥ 


अन्ययः 


जगत्तयपविन्नचरित्रभाजां तेषां मुक्तिकछद्ाः कुलशेखरत्वं पत्ते 
सम । यस्यथ अग्निद्दोश्रपरिशीलनजेन स्वेदाम्भसा कैलिकाऊकलकुशान्ति: 
जाता इब । 
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व्याय्या 

जगत्वये भुवनतश्नये पत्रित्र पावन चरित्र भजस्ति सेवम्त इति जगरजयपणित्र- 
अर्तिभाजस्तेषां मुक्तिकलझः कुझजझेशरत्वं कुलालजूररत्व पत्ते सम | ग्रस्प 
मुक्तिकसक्ञस्याइस्सिहोत्रस्थ परिशीसमात्‌ नेरम्तर्येणाउनुष्ठानात्‌ जातेन स्वेदाम्भला 
स्वेदसलिलेन कलिकारस्य कलऊू: पाप तस्य शान्ति: जाता इद। अभोत्रेषा- 
रूजूपरः । 

भाषा 

सीनो लोको में पवित्र चरित्र को रखने वाले उन ब्राह्मणों का मुक्तिकऊञझ 
कुलपति था। जिसके अग्निहोत्र का निरन्तर अनुष्ठान करने में होने वाले 
प्रस्वेदगल से कलिकाल का पाप मानो घो दिया जाता था अर्थात दूर हो 
जाता था। 


शक्ल पकरूदवसतिना स्थापिताः शान्तिहेतो- 
रन्योन्येष्याकलइचतुरा याश्रतुर्ष्वाननेषु । 
एकत्रेव स्वम्ुखकमले लोलया वल्लभानां 
चक्रे तासामपि चतसूणां यः श्रुतीनां निवासम्‌॥७६॥ 
अन्यय: 
पहुँंकह वसतिना अन्योस्येष्याकल्ट चतुराः याः शान्तिहेतोः चुतुषुं 
आननेषु स्थापिताः तासां चतस्रणां वल्लभानां श्रुतीनाम्‌ आप यः 
एकत्र स्वमुखकमले एवं लीलया निबासं चक्रे ( इस्यहम ) शड्ढ । 
व्याख्या 


पहूँरुह पद्म वसति' स्थान यस्म स तेन ब्रह्मणाध्त्योग्य परस्परभीर्ष्याकलहे 
चतुरा निपुणा: या: श्रृतयः शान्तिहेतोः शास्स्पर्थ अतुर्ष्धननेु मुलेष पक २ 
स्थापिताः प्रतिष्ठापिता: तासां चतसर्णां वल्लभानां प्रियाणां 
स्वमुखकसले निजानतपद्म एव यथः मुक्तिकलशः: लीलया विछासेन कलहूं विमेत 
मिवास स्थिति चक्रे विदधो इत्यह ताक । स खलु चतुर्वेदधिदिति भाव: । अश्र 
समासोकत्यलडूपर: । 

अक््या 

ब्रह्म ते परस्पर ईर्ष्या व कलह करने बाली जिन चार श्ुतियों को अर्थात्‌ 

४ वेदों को ग्ान्तिस्थापन करने के कारण से अपने चार मुखो में अलूग २ 


च्ें: ] विफमाऊुदेवचचितम्‌ र्श्ु 
रख्खा था, उन चार प्रिय श्रुतियों को भी अर्थात्‌ वेदों को भी मुक्तिकलश ने 
आपने मुख में एकत्र रख लिया था ऐसा में समझता हैं। अर्थात्‌ मुक्तिकलश 
आरों वेदों का ज्ञाता था । 
दाता पराक्रमघनः श्रुतपारहइ्श्ा 
नाम्तास्प राजकलशस्तनयों बभूव । 


प्रालेयभूघरगुहास्तिमिरच्छलेन 
यस्याधुनाप. मखधूममिवोहहन्ति ॥७७॥ 
अन्ययः 


दाता पराक्रमधनः श्रुतपारद्खा अस्य ततयः नामना राजकलद, 
बभूव प्रालेयभूधरगुद्दाः तिमिरच्छलेन यस्य मखधूमम्‌ अधुना अपि 
उद्गइन्ति इव । 


व्याख्या 
दाता घनवितरणकर्ता पराक्रम एवं धर्न यस्य सः पराक्रमधनः श्रुतस्य 
शास्त्रस्य पारं दृष्टवानिति श्रुतपारदृश्वाधस्य मुक्तिकलज्षस्थ ततयः पुत्रों नास्ता 
'राजकलूशो बभूव, प्रालेयस्य हिमस्य “तुषारस्तुहिन॑ हिसम्‌ । प्रालेयं मिहिका 
आय” इत्यमर: । भूधर: पर्वतः कंलासस्तस्य गुहाः तिमिरक्छलेन पुज्जोभूता- 
स्थकारव्याजेन यस्य राजकलशस्य मसधूमं पत्षघममद्याप्पुदहन्ति हव धारयन्ति 
इव। से खलु विविधयशानां कर्ताउपसीदिति भावः । 


भाषा 
दानशील पराक्रमी समस्त शास्त्रों को जातने वाला इस मुक्तिकलश का 
राजकलश नामक पुत्र हुआ । कैलासप्वत की गुफाएँ मानों अन्धकार के 
मिष से अभी भी उसके यज्ञ के धुओ को घारण करती है। अर्थात्‌ उसने अनेक 
यज्ञ किये थे। 
द्ाक्षापूर्णायखिलजनताभोगह्देतोवनानि 
व्याख्यास्थानान्यमलसलिला यस्य कूपा; प्रपाश्व | 
स्थाने स्थाने सुछृतवसतेमंण्डलाग्र।वतंसा 


घममस्याविष्कृतकलिभयस्याज्रक्षा बधूबु! ॥७८॥ 


शड० विफमा जुःदेवअर्तिन [ अष्टावककः 
». अन्‍्ययः 
अखिलजनताभोगहेतोः यस्य वनानि द्राक्षापू्रोनि (छूतानि) 
यस्य स्थाने स्थाने अमलसलिछाः कूपाः प्रपाः व्याल्यास्थानानि वे 
सुकृतवसतेः यस्य मण्डलाआवतंसताः आविच्कृतकलिभयस्य धर्मेस्य 
अज्लरताः बभूवुः । 
व्याख्या 


अखिला सम्पूर्णा जजता जमसम्‌ हृस्तस्य भोगहेशोस्युलानुभवाय निष्प्रतिवस्थ 
सकलजनोपभोगार्थ पस्य राजकलद्ास्य बनानि ब्राक्षा्िः पूर्णानि, यस्य राजकरू- 
हास्य स्थाने स्थाने असल सल्र जल येबान्ते कूपाः प्रषाः पानोयशालिका: “प्रपा 
पानोयशालिका” हत्यमरः। _ ध्याख्यास्थातानि शास्त्रब्यास्यानभहाणि ले 
सुकृतवसतेः पुष्यधाम्तः यस्य राजकरूदास्थ भण्डलाप्रों देशः खड़पय तस्थ देवा- 
स्थाउवतंसरूपा भूषणरूपाः पूर्वोक्‍्ताः ड्राक्षापर्णवनक्पप्रपादयः आविष्कृत॑ प्रकटीकृर्त 
कलिभयं येन स तस्य धर्ंस्याउद्धरक्षा अद्भरक्षासाधनानि बभूबुः । 

भाषा 

समस्त जनता के उपभोग के लिए जिस राजकलश के द्वारा निरमित भगूरों 
से भरे बाग, स्थान स्थान पर निर्मल जल वाले कूप और पौसरे और शास्त्र की 
व्याख्या करने के लिए बनाए घर थे। उस पुष्यात्मा राजकलश के मण्डलाग्र 
देश को शोभित करने वाली उपर्युक्त बस्तुएँ प्रकट होनेवाले कलियुग के भय से 
युक्त धर्म के अद्भुरक्षक थे । 


क्षमासारः सारस्वतरसनिधान श्रुतिनिधिः 
समुत्यब्रस्तस्मादमलयशसो ज्येप्ठकलशः । 
महामाध्यव्याख्यामखिलजनवन्धां विद्घतः 
सदा यस्य च्छात्रेस्तिलकितमभूत्माद्नणमपि ॥७६॥ 
अन्चयः 
अमलयशसः तस्मात्‌ क्षमासारः सारस्वतरसनिधानं श्रुतिनिधिः 


ब्ये'ष्कलदः समुत्पन्न। अखिलजनवन्थां महामाष्यव्यास्यां विदघतः 
यस्य छात्रे! प्राज्लणम अपि सदा तिरूकितम्‌ अभूत्‌ । 


खर्च: | विकमाजूजेबचरितन्‌ २४३१ 


ज्याय्या 

अग्रलवहास: विर्सककीलेस्तस्सात्‌ राजकलशात्‌ क्षमाया: भूसेस्सारभूतः क्षतता 
इहन्तिरेभ सारो पस्‍्य स था सारस्वतरसस्प शास्त्ररसल्प मिधार्स स्थान शुतीना 
बेदतां “भुतिः स्त्री बेद आस्सामस्त्यी घर्मस्तु सहिदि:” इत्यमरः। लिधि 
स्पेष्ठकलदा: समुत्पन्त: । अंखिलजनेवन्धां प्रशंसनीयां भहाभाष्यव्यात्यां पाणिनि- 
सूजमहाभाध्यटीकां विदषत: कूर्वतो यस्य स्पेष्ठकलशस्य छात्रेरम्तेवासिमिः 
आकुणसपि सदर सथेदा तिलकित सुशोमितासोीत । अत्यकिक्छात्रास्तस्य 
समोषे पठलार्थभागता इति भाव: । 


भाषों 
निर्मल कीति वाले राजकलश से पृथ्वी का सारभूत या क्षमाशील शास्त्रों 
के तस्वो की निधि, वेदों का खजाना रूप ज्यध्ठकलश उत्पन्न हुआ । समस्त 
झोगो से प्रशसनीय पाणिनिसूत्र की पतञ्जल विरचित महाभाष्य की टीका 
करते वाले जिसके छात्रगणो से उसके मकान का आँग्रन भी सद्रा सुशोभित रहा 
करता था |) अर्थात्‌ कमरा भर जाने पर छात्र छोग आगन में भी बेठकर पढ़ा 
करते थे । 
इश्टपूर्तेप्वतिथिविषये सान्त्वने सेवकाना- 
मन्येष्वन्येष्वपि च गहन कि नु तस्योचितेषु । 
इृष्टइष्टोपफरणगणप्रापणे यः प्रवीणां 
नागादेवीमरूमत शुभस्तोमपात्रं कलग्रम्‌ ॥८०॥ 
अन्ययः 
इष्टापूतंघु अति थिविषये सेव काना सान्त्वने अन्येघु अन्येषु डचितेषु 


च अपि तस्य कि नु गहन यः दृष्टाहष्टोपकरणगणप्रापणे प्रवीणां नागा- 
देयीं शुभस्तोमपात्र कलत्नम्‌ अलभत | 


व्याक्पा 


इष्टापूर्तेधु ऋतुकसंसु लातादिकसंसछु अतिथिविवये अतिथिसस्पूजने सेवकानां 
शुत्यानां सास्त्थने प्रसादेध्स्येष्‌चितेष्यपि कृत्येष्‌ च तस्य उतेष्ठकलदस्य किन्‍नु गहन 
बरष्करं सर्व सुलभमित्यथं: । यः ज़्येष्ठकलश:ः वृष्टादष्टानाम्‌ ऐहिकामुष्मिकोभब- 
विधानाम्‌ उपकरणपणातनां सानप्रोजों प्रापणे सास्यिध्यक्रणे प्रवोणां सागादेवों 
विल्हुणमातरं शुभस्तोवानां कुल्पाणसभू हानां पात्र माजनं करत पत्नीमरूमत ॥ 
१६ 


श४२ विक्रमा कूदेवसरितन [ अध्टादताएँ 


भाषा 
यश्ञादिकार्यों में, अतिथिसत्कार के बारे मे, नौकरों को प्रसस्न रखने में 
तथा अन्यात्य उचित कार्यों में भी उस ज्येष्ठकलद के लिए क्‍या कठिन था 
जिसनें ऐहिक और आमुष्मिक दोनों सामग्रियों को प्राप्त कर लेने में प्रवीण, 
कल्याणसमूहों का स्थान नागादेवी नामका स्त्रीरत्न प्राप्त किया था | 


अज्जेस्वद्धत्कनकरुचिभिः कार्मणं लोचनानां 
ब्रेस्तस्मादजनि जगतां शेखरों बिल्हणारूयः । 
सान्द्रवदध्वनिभिरन भिव्यक्तमज्ञीरनादा 
मोजीबन्धात्पभृति वदने यस्य वाग्देवतासोत्‌ ।८१॥॥ 
अन्वयः 
तस्मात्‌ सूरे; त्वक्नकनकरुचिभिः अड्गभेः लोचनानां काम जगतां 


शेखर: विल्ह॒रशास्यः अज़नि। यस्य बदने मौश्तीबन्धात्‌ प्रभ्ति 
सानद्रें: वेदध्यनिभिः अनभिव्यक्तमश्लीरनादा बाग्देबता आसीतू 


व्याख्या 
तस्मात्स्रेथिदुष: जउ्पेष्ठकलज्ञात्‌ त्वद्रत्कमकरलचिभिवल्लसत्कतककान्तिभि- 
रह्डूं: शरीरावयवे: लोचनातां जननेत्राणा कार्मणं सनोमोहतस्वरूप: “बदाकरिया 
संबतन मलकर्म तु कार्मणम्‌” इत्यमरः । जगतां छोफानां शेखर: शिरोभूषण- 
रूपो बिल्हुणारुूय: सुत: अजनि सज्जात:। _ यस्‍्य बिल्हृणस्थ बदने मु्खे मौज्जी- 
बन्थावुपनयतकमंत: प्रभुति आरम्यथ सारे: घने: वेदश्वनिभिश्मभिव्यक्तोउस्पष्टः 
सज्जोरतादः नृपुरशब्दो वस्थास्सा वास्देवला सरस्वत्यासीत । 


भाषा 
उस विद्वान्‌ ज्येष्ठकलश से, सुन्दर सोने की कान्ति के समान काल्ति वाले 
शरीर के अवयवों से दर्शको की आँखों को अपने वश में करने वाला जगत्‌ का 
शिरोभूषण रूप बिल्हण नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। जिसके मुख में जनेऊ 
होने के समय से ही ऊचे ऊचे वेदोच्चारण के शब्दों से| अज्ञात पायल के धृघ- 
रुओ के नाद वाली सरस्वती वास करती थो। 


ह साझ़्े वेद! फणिपतिदिशा शब्दशोस्त्रे विचारः 
का प्राणा यस्य श्रवणसुमगा सा च साहित्यविद्या । 


सर्यः ] विकरमाकुदेवसरितस २४३ 


की वा शकतः परिगणयितु श्रूयतां तक्नमेतव 
प्रज्ञादर्श किमिव विमले नास्य संक्रान्तमासीद ॥८२। 
अन्वयः 
यस्य साझ१ वेदः फशणिपतिदिशा शब्दशास्त्रे बिचारः श्रवणसुभगा 
सा साहित्यक्द्या च॒ प्राणा।। कः परिगणयितुं शक्तः वा एतत्‌ तस्यं 
श्रूयताम्‌ अस्य बिसले प्रज्ञादर्श कि संक्रान्तम्‌ इब न आसीत्‌ | 


ब्याज्या 

यस्य बिक्लणस्य साड़ी ' बेद: अद्भस्सहिता बेदविद्या, शिक्षाकल्पव्याकरण- 
से षड्‌ वेबाजूगनि प्रसिद्धांनि। फणिपति: पतज्जलि: 
तहिशा तन्निभितभाष्यप्रकारेण शब्दशास्त्र व्याकरणशास्त्रे विचार: अवणयो: 
कर्णयोस्सुभगा रम्या सा प्रसिद्धाष्यभुता साहित्यविद्या चर प्राणा: प्राणस्थानोया 
अतीवध्रिया इत्यथं:। कः परिगणयितु शकतः तस्य वंशिष्टयं व को वा पूर्णतया 
वर्णयितुं समर्थ इत्ययं:। वा अथवा एतसस्थं श्रूपतामाकृष्यंताभस्य जिल्हणस्थ 
विसले नि्ले प्रश्ाव्ों बुद्धरूपदर्षणे कि वस्तु का विद्या कला स्र॒ संकान्तमिव 

प्रतिबिमस्बितमिव नासोत्‌4+ स खलु सर्वश आसोदिति भाव:। 


भाषा 

जिस बिल्हण के, साज़ूवेद, पतञ्जलि के महाभाष्य द्वारा प्रतिपादित 
व्याकरण शास्त्र म प्राविण्य और कानों को अच्छी लगने वाली रम्य वह प्रसिद्ध 
साहित्य विद्या, प्राण थें। उसके वंशिष्टथ का कोन पुणंतया वर्णन कर सकता 
है। या उसके रहस्य को सुनो । उसके निर्मल प्रज्ञा रूपी दर्पण में ऐसी कौन 

वस्तु थी जिसका प्रतिबिम्ब तही पड़ता था। अर्थात्‌ वहे सर्वश्ञ था। 

चक्र यस्याक्रियत वदनप्रेक्षि विद्यावधूनां 
श्रीवाग्देव्याअरणरजसा कार्मणत्वं गतेन । 
( ( 

याताः साध दिशि दिशि पुनबन्धुराः सर्गबन्धाः 

कीतें: पारिप्लवविदलने सौविदल्ला बभूबु! ॥८३॥ 


॥ छन्द' पादौ दब्दशास्त्रदन वक्‍त्र कल्पः प्राणो ज्योतिष चक्षुपी च। 
शिक्षा धारण श्रोतमुक्तं निरुक्‍तं वेदास्थाड्भान्याहुरेतानि घट च॥ 





र्ड४ विकमा कूवेबचरितम्‌ [ अष्टावशा: 
अन्यय 
काब्णत्व गतेन ओऔबाग्देत्याः चरशरजसा विशज्ञावधूनां चक्र यस्य 
बदनेप्रश्षि अक्रियत | पुनः दिशि दिश्ि साध याताः बन्धुरा। सर्ग- 
बन्घाः यस्य कीत॑ः पारिप्लवविदलने सोबिदल्लाः बभूवुः 


व्याख्या 

का्मजत्स जगन्सोहनत्थ गतेन प्राप्तेत श्रीवाप्वेब्या: सरस्वत्यादश्ररणरजता 
पादधूलिसम हेन विद्यारूपाडुनानां चक्र सम्‌हः यस्य बिल्हणस्प वदनप्रेलि सुझा- 
पेक्यक्रियत, सर्वा विद्या: स्थयसेज बिल्ह॒णें निवास चऋरषिति भाषव:। पुनः दिशि- 
दिशि साथ बिल्हणेन सह याता: गताः अन्धुरा: मनोहरा. खर्गबन्धा: काव्यानि 
यर्य विक्लणस्प कीतें: पारिप्लवस्थ चाउसल्पस्प “बड्चर्क तररू चेव पारिप्कय- 
परिष्लये” इत्यलर: । बिदखने विनादाकरणे स्थेर्मसस्पादने सोबिदल्ला: कहचु- 
किम: “सोबिदल्टा: कड्युकिन: स्थापत्या: सौदिदादथ ते” इत्यमरः: । बभूवु: । 
तप्निभितकास्यानि तत्कोतिस्थेयंसम्पादने रक्षकाणि बभुबुरिति भावः । 

भाषा 

जगत्‌ का मोहन करने वाली श्रीसरस्वती की चरण धूलि के प्रताप से 
विद्यारूपी कामनियो का समूह उस विल्हण कवि के मुख का दर्शक हो गया 
अर्थात्‌ सब॒विद्यारएँ आकर्थित होकर स्वय उसके मुख में वास करने लगी । 
साथ ही साथ सर्वंदिशाओं में बिल्हण के साथ गए हुए मनोहर काव्य उसकी 
कीलति के चाऊचल्थ को रोकने के लिए पहरेदार का काम करने रूमे । बर्थात्‌ 
उसकी निष्कलड्धू कीति उसके बनाए काव्यों से बारो ओर फैल गई । 


विद्वतायाः स खलु शिखर प्राप यस्ये्टरामो 

ज्येष्ठो आता चितिपतिशतास्थानलीलावतंसः । 
वक्‍त्रे काव्यामृतरसभरास्वादसक्तयदीये 

दृष्टा देवी सुकविजननी सा प्रपापालिकेव ॥८४॥ 


अन्ययः 

सः ख्ु विद्वत्तायाः शिखर प्राप यस्य ज्यष्ठः आता इष्टरामः 

क्षितिषतिशवास्थानलीलाबतंसः । यदीये बकत्रे काव्यामृतरसभरा- 
स्वादलक्ते: सा सुकविजननी देवी प्रपापालिका इव दृहा । 


खर्मः ] विकमाजुदेवचरितम्‌ श्षष्‌ 


ब्योख्यर 
धः लरू विज्ञण: विदर्तायां: पाण्वित्यस्थ झिलर प्रात प्राप्त: स्वश्षेष्ठों लात 
इसि मावः । परय विश्हुणल्प उज्येप्ठ: आता इष्टरामनामा लितिपतोतां रफज्ा 
धर्त तत्यात्थामं राजसभा तस्य लिलावतंसः विकासभूषणं बभवेति शेषः । यदीमे 
दृष्टरामसम्धन्पिसि बकत्रे सुख काग्यासतस्थ रसभरः आजन्दसम्‌हस्तस्पाउपस्वारे 
आस्वादग्रहणे सक्तेोंनें: जनेः रसिकरित्यभं:। सा सुकवीनां जनस्युत्पादयित्री 
साता देबो सरस्वतों प्रपाया: पानोयशालिकायाः “अ्रपा पानीयश्ञालिका” हत्य- 
मरः । पालिका गोप्णी रक्षिकेव दृष्टा । सरस्वती तस्थ सेविकासमाना बहंवदा 
आसीदिति भाव: । 
भाषा 
विल्हण विद्वता में सवंश्रेष्ठ हो गया । जिसका इष्टराम नाम का बड़ा भाई 
सेकडो राजाओं की राजसभाओ का सुन्दर भूषण था। जिसके मुख में, काव्या- 
मृत के आनन्द समूह का आस्वाद लेने में तल्‍लीन रसिकों से बह श्रेष्ठ कवियों 
को उत्पन्त करने वाली माता देवी सरस्वती पौसरेवाली के समान देखी गई । 
अर्थात्‌ पौसरेवाली जैसे पानी पिलाकर छोगों की प्यास बुझाती है ऐसे ही उसके 
मुख से निकले काव्यामृत से रसिक लोग तृप्त हो जाते थे । 


यस्यानन्दः समजनि यश्ञोभाजन स्यालुजो5्सो 
स्पर्धावनन्‍्धोद्वरकविमदच्छेदलीलाकुठारः । 
प्रस्थे दौःस्थ्य हिमशिखरिणः प्राप्य काठटिन्ययोगा- 
ज्ज़ाने जिह्ाकिसलयसखी शारदा यस्य जाता ॥८५॥ 
अन्चयः 
यशोभाजनस्यथ यस्य अनुजः स्पर्धाबन्धोद्धरकबिमदच्छेदलीला- 
कुठारः असो आनन्दः समजनि | शारदा हिमशिखरिण!? प्रस्थे काठि- 
न्‍्ययोगात्‌ दौःरथ्यं प्राप्य यस्य जिद्दाकिसल्यसखी जाता (इति) जाने। 
व्याख्या 
यक्षसां कोर्तोनां भाजन पात्र तस्यथ यजशोभाजनस्थ शौतिपाजस्थ मबस्य 


बिहृणस्थापनुजः कनिष्ठक्षाता स्पर्धाया: शुभदवेषस्थ अन्धे विरचने शी प्रकबित्व 
इति भावः । उदधराः प्रचण्डा ये कबयस्तेवां मवस्याप्हस्भावस्प छेदे विनाक्षकरणे 


२४६ विक्रमाजुदेवरितम्‌ [ अष्टावज्षाः 


लोलाकुठाररूपः अनायससेनेव विनाशविता असौ आनन्दसामा समजति समुसत्पस्यः । 
छारदा सरस्वती हिसशिलरिणः कंझासस्य प्रस्थे शिखरे सामो “प्रस्योजतो सानु- 
सासयो:” इत्यसर: । काठित्ययोगात्‌ कठोरतावशात्‌ सौोकुसा्यामावात वोःल्थॉ 
बासदु:ख॑ प्राप्याइनुभूय जिल्लारूपकिसरूयस्य रसभारूपपल्लवत्य सल्तो सस्ती 
जातेत्वहूं जाने 32”* सुकुमारजिल्लोपरि तिवार्स चके इति भावः । 
ः भाषा 

कीति के पात्र उस विल्हण कवि का, श्षीत्र कवित्व में प्रचण्ड कवियों का 
मद काटकर फेक देने के लिए सुन्दर कुठार स्वरूप आनन्द नाम का छोटा 
भाई हुआ। सरस्वती, कंछास के शिखर पर कठोरता के कारण निवास 
करने के दुख का अनुभव कर जिसके जिह्दवारूपी कोमरू पत्ते पर निवास 
करने लगी ऐसा मैं समझता हूँ । 


काश्मीरेभ्यः सकलऊममलं शास्त्रत्वं गृहीत्वा 
प्रालेयाद्रेरपि गुणमसो निश्चितं स्वीचकार । 
देशे देशे कथमपरथा वादिनामानननि 
क्रुद्यशक्ते तुदिनपटलप्लुष्टपञ्मोपमानि ॥८६॥ 


अन्वयः 

असो काश्मीरेम्यः अमलं सकल॑ शाखतत्त्व॑ गृहोत्वा प्रालेयादेः 

अपि गुरणं निश्चितं स्वीचकार । अपरथा कर्थ क्रद्धः असो देशे देशे 
बादिनाम्‌ आननानि तुहिनपटल्प्लुष्टपद्मोपमानि चक्र । 


व्याख्या 


असो विक्लूणः काइमीरेम्यः काइसो रवेशादसर्ू विशर्द सकल शास्त्राणां तत्त्व 
गहीत्वा प्रालेयादें: हिमालयस्या5पि गुर्ण शेत्यं निश्चित ध्रुवं स्वीचकार गहीतवान्‌ । 
अपरथा अन्यथा कर्थ केन प्रकारेण क्द्ोउसों बिल्हण: देशे वेदों बाविनां प्रति- 
वआादिपण्डितानासानतानि सुखानि तुहितिपटलेन हिससम्‌हेन प्लुष्टाति दग्घानि 
“प्रुध्टव्लष्टोषिता दरथे इत्यसरः ।. पश्मामि कमलानि तेषासुपमा सादुद्य येवां 
तानि लक कतवान्‌। पराजयेंन सर्वे प्रतिबादिनों स्लानमुला जाता 
इति भावः । 


सर्थः विक्रमाझूदेवरितस्‌ ए४७ 
साषा 
इस विल्हृण कवि ने काइमोर से विशद समग्र क्षास्न्रों के तत्वों को लेकर 
हिमालय के शैत्य गुण को भी अवध्य ही ले लियाथा। अन्यथा कंसे वह 
देशान्तरो में शास्त्रार्थ में कुद्ध होकर प्रतिवादी पण्डितो के मुखों को हिमसमूह से 
मुरकाए हुए कमलों के समान स्‍्लान कर सकता था । भर्थात्‌ पराजय होने से 
विपक्षी पण्डितो के मुख मलिन हो जाया करते थे । 
सम्प्रति बिज्वणः स्थविज्ञययाजां वर्णयति-- 
दोलालोलद्धनजघनया राधया यत्र भम्नाः 
कृष्णक्रीडाइरणपिटपिनो नाधुनाप्युच्छवसन्ति । 
जल्पक्रीडामथितम धुराघ्चरिचक्रेण केचित्‌ 
तस्मिन्दृन्द्रावनपरिसरे वासरा येन नीता; ॥८७॥ 
अन्वयः 
यत्र दोलाछोलद्धन जघनया राधया भग्नाः कृष्णक्रीडाज्नणविट पिनः 
अधुना अपि न उच्छूसन्ति । तस्मिन्‌ वृन्दावनपरिसरे जल्पक्रीडामथित- 
मधुरासूरिचक्रेण येन केचित्‌ बासराः नीताः । 
व्वाख्या 
यत्र (वन्दावने) दोलया प्रेड्डूया “दोला प्रेड्भादिका स्त्रियाम्‌”! इस्यमर'। 
लोकस्चटूखल घन साख जघन यस्यास्सा सया राधया कुष्णपत्नया राधादेव्या 
भ्रग्ता भड़ेन पातिता कृष्णकुड़ाड़णस्य कृप्णबिलासप्राज़णस्थ विटपिन वृक्षाः 
अधघुनापि नोच्छुवसन्ति नाइकुरिता भववन्ति || तस्मिन्‌ बृन्दावलपरिसरे बन्दावन- 


प्रान्तप्रदेश जल्पक्रीडथा यादविलासेन सथितानि पराजितानि मथुराया सूरि- 
चक्राणि विदृत्समूहा येत स तेन येन विल्हूणेंन केचित्‌ वासरा नोता.। 


भाषा 
जहाँ झूले पर झूलते हुए सुन्दर ओर बडे जघन बाली राधिका से तोडे गए 
क्षीकृष्ण के क्रीडाफूण के वृक्ष अभी भी पनपे नही हैं उस बृत्दावन के आस- 
पास में वाद-विवाद से मथुरा की विहन्मण्डली को परास्त करने वाले बिल्हण 
कवि ने, कुछ दिन बिताए। अर्थात्‌ काइमीर से निकल कर मधुरा में आकर 
वहाँ के पण्डितो को शास्त्रार्थ भे परास्त कर बिल्हण कवि ने कुछ समय तक 
बुन्दावन की रम्य भूमि में वास किया। 


श्डट विभसा कु देजअरितम्‌ [ अध्टादशाः 


निःसामान्यश्र॒तगुणकथांदत्तवादिज्वराणां 
छात्रौधानां दिशि दिशि हठासन्वतां यक्यर्शासि । 
आसीदाशागजमदजलास्वादमत्तद्वि रेफ- 
श्रेणीमीत्वनिकलकल; केवर्ल सो5न्तरायः ॥८८)॥ 


अन्ययः 
निस्सामान्यश्रुतगणकथादक्तवादिज्वराणां दिशि दिशि हठात्‌ 
यथश्ांसि तन्वता छात्रोघानां सः आशागजमदजलास्वादभत्तद्विरेफ- 
श्रेणीगीतध्वनिकछकलः केवल अन्तरायः आसीतू | 
व्याख्या 
निस्सामान्याभिरसाधारणीलिः श्रुतासि: गुणकथाभिदंसः बादिम्यः प्रतिपक्ष- 
बिद्वदृस्‍्यो ज्वरः पोड़ा भय वा येस्‍्ते तेवां दिशि-विशि हठात्‌ बलात्‌ यश्षज्षांसि 
यस्य बिल्हणस्थ यज्यांसि तन्वतां विस्तारयतां छात्रौषानां बिल्हणस्थ छात्रसम्‌हानां 
कते सः प्रसिद्ध: आज्ञांगंजान दिग्गजानों मदजल तस्थाउपस्वादेन मतता भदान्धा: 
ट्विरेफास्तेर्या श्रेणीतां गीतप्वनतिकलकलः दाब्दकोलाहुल केवलभन्तराय' विध्नः 
“बविध्नोप्सराय:ः प्रत्यूह:” इत्यमर' । आसीत्‌ । ग्रज्ञों दिगन्तपरयंन्त व्याप्त॑ 
जातमिति भाव: । 
भाषा 
बिल्हण कवि सम्बन्धी सुनो हुई अलोकिक गृणकथाओ से प्रतिवादियो में 
ज्वर उत्पन्न करने वाले अर्थात्‌ बिल्हण कवि की अद्भुत गुणकथाओ को सुनाकर 
उनको भयभीत करने वाले, प्रत्येक दिशा में बलपूर्वक अर्थात्‌ जोरों से उसके 
यक्षो को फंलाने वाले बिल्हण के विद्याथियों के लिए वह दिग्गजों के मदजल 
के स्वाद से मत्त भौरों की पक्ति की ग्रीतध्वनि कौ झकार ही केवल बाघक 
थी । अर्थात्‌ उस झकार से बे प्रचार करन मं असमर्थ हो जाते थे, अर्थात्‌ उसको 
कौरति सब दिल्ञाओ में फैछ गई थी । 


ग्रामो नासो न स जनपदः सास्ति नो राजधानी 
तबझ्मारण्यं न तदुपवनं सा न सारस्वती भूः । 
पिद्वान्मूखे: परिणतवया वालकः खरीपुमान्वा 
यत्रान्मीलत्पुलकमखिला नास्य काव्यं पठन्ति ॥८६॥ 


खंवे! | विभमायूनदेवधरितम्‌ २४९ 
अन्चय' 
झसी प्रामः न, सः जनपदः न, सा राजघानों नो तत्‌ अरणय॑ 
नें, तत्‌ उपयने न, सा सारस्वती भू: न अस्ति, यत्र विद्वान मूखेः परि- 
शतवया: बालकः स््री पुमान्‌ था अखिलाः इउन्मीलत्पुठकम्‌ अस्य 
काव्य न पठन्ति । 
व्याख्या 
असो एवम्मूतः पग्रामो न, सः तथाभूतः जनपद: वेशो न, सा तादृशी राज- 
आती नो तब्‌ तादुशमरण्यं बर्न न, तब्‌ तावुशमुपव्न न सा तादुज्ञो प्रसिद्धा सा 
सारसस्‍्वती भूः सरस्वत्या इय्िति सारस्वतो भू: विद्यामन्दिरं न अस्ति यत्र विद्वान्‌ 
मुख: मूढः परिणतं क्यो यस्थ स परिणतवयाः बुद्ध: बाहूक स्त्री पुमात वा 
पुरवों वा अखिलास्समस्ता: जना: उन्मोलातः प्रकाशमानाः पुछकाः रोसाउ्ला: 
मस्मिन्कर्मेणि तत्‌ यथा स्थात्तथा अल्य विह्लणस्थ काव्य न पठन्ति । सर्वेष्षि 
तस्य काव्यानि पठन्ति स्सेति भाव: । 
भाषा 
ऐसा कोई गाँव, नगर, राजघानी, अरण्य, उपवन या विद्यामन्दिर अर्थात 
पाठशाला न थी जहाँ विद्वान, मूर्ख, बुढ़ढे, बालक, स्त्री, या पुरुष सभी रोमा- 


डिचित होकर इसके काव्य को नहीं पढते थे अर्थात्‌ सर्वत्र इसके बनाएं कांब्यो 
का प्रचार हो गया था । 


यस्योत्तुज्ञेमणिमयग हैलीलयोचारिता भी- 
व्योमोत्तंता त्िदशपुरतः प्राप्तसोपानलीले! । 
द्वारे गड्ा कृतकलकलां तजयित्वा प्रविश 
कीर्तियंस्प स्ववशमकरोत्तत्पुरं कान्यकुब्जम्‌ ॥६०॥ 
अस्वयः 
यस्य प्राप्तसोपानल्ञीलेः उत्तज्झेः मणिमयगृदेः व्योमोत्तंसा श्री 
ज्िदशपुरतः छीलया उत्तारिता तत्‌ कान्यकुब्जं पुरं यस्य कीर्ति: द्वारे 
ऋतकलकलां गल्लां तजयित्वा प्रविष्टा (सती) स्ववशम्‌ अकरोत्‌ । 
व्याख्या 
बस्य कान्यशुब्जपुरस्य प्राप्ता होता सोपानलोलाधिरोहशीबिकास यैस्ते 
सेदसुड्रे रत्युन्नतेः सभिमयपहे: व्योमोसंसाइपकाश भूषणस्थरूपा थी: क्षोभा लक्ष्मीकथ 


२५० विकमाकुदेवजरितिम्‌ [ अध्दायच्चछ 


त्रिदशानां देवानां पुरतः स्वर्गात्‌ लोलया क्ोडया उत्तारितापवतार्य कास्यकुश्मपुरे 
प्रतिष्ठापिता । तत्‌ कार्यकुव्ज पुरं बस्य बिल्हणस्थ कीर्ति: द्वारे कास्यकुब्जपुरद्वारे 
कृत: विहितः कलऊकलदाब्दः यया, कल्हे कलकल्दाब्दः क्रियते तथेबात्र गद्भया 
कलहूं क॒त्वा प्रतिषद्धापपीति भाव । पडा तर्जथित्या भर्संयित्वा बसात्‌ 
तत्पुरं प्रविष्टा सतो स्ववष्टां स्व्राधोनं बिल्हणकीतिव्याप्तमित्यर्थ:।  अफरोतू 
कतवतो । 
भाषा 
जिस कान्यकुब्ज नगर के सीढी की शोभा को प्राप्त होने वाले ऊँचे ऊँचे 
मणियों से बनाए घरो से आकाश या स्वर्ग की भूषण रूप लक्ष्मी कान्यकुब्ज 
में उतारी गई थी उस कान्यकुब्ज नगर को, जिसको कीति ने कान्यकुब्ज नगर 
के द्वार पर या सीमा पर कलकल शब्दों से झगड़ा करने वाली गड्भा नदी को 
दुत्कार कर वहाँ प्रविष्ट होकर, अपने वश में कर लिया । अर्थात्‌ उसकी कीति 
कन्नौज में फैल गई । 
धर्मस्येव व्युपरतकलेयत्र गीर्वाणसिन्धु- 
स्रोत:कोशे विशति यम्ननावेणिभज्गया कृपाणः । 
तस्मिन्वारान्कति न क्ृतिना तीर्थनाथे प्रयागे 
दत्ता विश्वाद्धुतगुणणणोपाजिता येन लक्ष्मी:॥।६१॥ 
अन्वयः 
यत्र व्युपरतकलेः घमस्य कृपाण: गीर्बाणसिन्धुस्नोतःकोशे यमुना- 
वेशिभइुथा विशति इवब तस्मिन तीथनाथे प्रयागे क्ृतिना येन विश्वा- 
द्वुतगुणगरणोपाजिता लद्ष्मी; कति वारान न दत्ता । 
न्यास्या 
यत्र (प्रधागे) व्यूपरतः मतः कलिस्तुयं युग यस्मात्स तस्थ व्यूपरतकले: घर्स्य 
कपाण: खड़: गीर्वाणानां वेवानां सिंधु: नदी गड्भा तस्याः ज्रोतः प्रवाह एव 
कोशस्तस्मिन्‌ कोशे खड़प्धियके “कोशो5सत्री कुडमले जड़पिषानेष्थाष- 
विध्ययो:” इत्यमर:। यसुसावेणिभद्ूया यमुनातरंगव्याजेन विशतोब प्रणेशे 
करोतोव तस्सिन्‌ तोर्षनाथ तीर्षराजे प्रयागे कतिता पुभ्यवंता येन बिल्हजेग 
विश्वस्मिन्‌ संसारे5दभुतगुणगणैरापचर्यकारिगुणसम्‌ हेरपाजिता सम्प्राप्ता लूकमीः 
धनसम्पत्‌ कतियारान्‌ कति अवसरानू न दसा। अनेकबारं ढ्विज्रेल्यो धर्म 
बिल्हुजेन प्रयागे दत्तमिति भाव: । अञ सापरहुवोत्प्रेक्षाऊकार: । 


सर्च: ] विक्रमाफुवेसरिजतम्‌ २५१ 


भाषा 
जहाँ कलियुग को मार डारूने वाला घर्म का कृपाण मानों देवो की नदी 
गज के प्रवाह रूपी म्यात में यमुना के ( काले ) तरज्भ के भिष से प्रवेद 
करता है उस तीर्थराज प्रयाग में पृुण्यवान बिल्हण कबि ने अपने संसार में 
आदचर्यकारी गुणगणों से पैदा की हुई लक्ष्मी कितने बार ब्राह्मणों को न 
दी। अर्थात्‌ बिल्हण ने कई बार प्रयाग में ब्राह्मणों को दान मे धन दिया । 


मन्ये अआआम्यत्कलियुगभयादागतस्योपकण्ठे 
* तह 
घर्मस्याध्व अ्मविरमणं शीकरया करोति । 
वारालस्यां पूरि परिहतो येन तस्यां बुसिन्धो 
स्नात्वा देवोपनतकुतपालोकनोत्थः कलडू! ॥६२॥ 
अन्ययः 
वाराणस्यां पुरि या श्राम्यत्कलियुगभयात्‌ उपकण्ठे आगतस्थ 
धमस्य अध्वश्रमविरिमणं शोकरे: करोति तस्‍यां झयुसिन्धो येन स्नात्वा 
देवोपनतकुनुपाछोकनोत्थः कलझुः परिहतः (इति) मन्ये । 
व्याख्या 
वाराणस्थां पुरि काशीसगर्यां या गड्भा अआ्यम्नितस्ततों घावन्‌ सर्वत्र 
विचरन यत्‌ कलियुग चतुर्थयुग तस्थ भयादुपकण्ठे गड्भयास्तटप्रदेशे आागतस्य 
प्राप्तस्थ घमस्थाउष्चनो सार्गस्प श्रम: ग्लामिस्तस्थ विरमणं विश्वान्ति शीकरेः 
जलकणे: करोति, तस्यां शसिन्धों गड़ायां येतर बिल्हणेन स्नास्‍था स्‍्लासे 
विधाय देवात्‌ भाग्यवशाद्पसतातां प्राप्तानां कुन॒पाणां कुत्सिलम॒पतोनामालोझनेन 
वहानेनोत्यस्सठडजातः: कलऊू: पापसम्‌ हु: परिहृतः इतित्यसहं मन्येषबधारबासि । 
भाषा 
काझी तगरी में जो, इधर-उधर चारो ओर फैलने वाले कलियुग के भय 
से, किनारे पर आए हुए धर्म के मार्गक्षम का निवारण अपने छीटो से करती 
है, उस गड्जभा न॒दी में जिसने स्नान करके दुर्भाग्य से प्राप्त कुत्सित राजाओं के 
दर्शन से उत्पन्न पाप को दूर किया । 


काल! कालजझ्लरगिरिपतेयेः प्रयाणे घरित्रीं 
तुक्खाराणां खुरपुटरवेः क्ष्मापशूर्न्या चकार । 


र्प्र मिफमा कूवेवअरितम [ अध्टासक्षए 


श्रीडाद्ालक्षितिपरिवृद: सो5पिं य॑ प्राप्य इत्तं 
कर्ण: कर्णाम्तरसभरास्वादमन्तस्ततान ॥६३॥ 


कालझरगिरिपतेः कालः य; प्रयाणे पस्लास लो हे पर ये घरित्रीं 
इमापशून्य चकार | सः श्रीडाहाल ज्षितिपरिवृढः अपिय॑ उयूस्त 
प्राप्य कशोम्तरसभरास्वादम्‌ अन्तः ततान। 


व्याख्या 

कालञजरगिरिपते: कालअजरनाभकपबंताधीश्वरस्यथ काप्ठः यमस्वरूप: यः 
कर्ण: प्रयाणे युद्धावंभभिमाने तुस्खाराणां तुक्मारजालिविशेषोयादयानां लुर- 
पुटानां रवे: दाम्दे: धरित्रीं पृथ्वों क््मायाः पृथिव्या: पालका राजानस्तेः शाम्यां 
रहितां चकार । सः डाहालक्षिते: डाहलवेशस्थ परिवृदोइईघिपतिः “अधिभूनायकों 
नेता प्रभुः परिवद्षो५प्िप:” इत्यमर. । कर्ण: कर्णेनामा राजाउपि ये ब॒त्त वसाम्त॑ 
प्राप्प कर्णयो: श्रोजयोरम्ततुल्यरसभ रस्य पीयूषसमाना5पनन्वसमूहस्या5धस्वावसन्तः 
सानसे ततान विस्ताश्तियाम्‌ । अग्न प्रथमसगें १०२-३ इलोकावलोरूनोयो । 


भाषा 
कालड्जरपवंत के राजा को मारडालने वाला, जिसने युद्धयात्रा में 
काबुली घोडो के खुरो के शब्दों से पृथ्वी को राजाआ से रहित कर डाला था 
उस डाहल देश के राजा कर्ण ने भी बिल्हण कवि के बृत्तान्त को जान कर कानों 
के लिए अमृत तुल्य आनन्द समूह का आस्वादन अपने श्षन में किया । अर्थात्‌ 
राजा कर्णने बिल्हण कयि की कविताओं का स्मरण कर आनन्द प्राप्त किया । 
या बिल्हण कवि के आने की ख़बर पाकर मन मे प्रसन्न हुआ । 


यस्यातृप्तः स्फटिकगिरिणा त॑ विनिश्षिप्य वामे 
प्रालेयाद्रें! क्षणममिम्गुखो दक्षिण: पाणिरासोत्‌ । 
ते पौलस्त्यं विदलितवतः द्रक्तिनिःस्यन्दशीतां 
सीताभुव्येर्चयदसो राजघानीमयोध्याम्‌ ॥९४॥। 
अन्वयः 
यस्य दक्षिण: पाणिः स्फटिकगिरिणा अदृप्तः तं बामे विनिश्षिप्य 


क्षण प्रालेयादेः अभिमुखः आसोत्‌ त॑ पोलस्त्यं विदलितबतः सीताभते: 
राजधानीम्‌ अयोध्यां असो सूक्तिनिस्वन्द्शीतां व्यरचयत्‌ । 


झंप: शिकसाजू-पेवअरितम र५$ 


ध्याच्या 
यस्थ राबणस्य दक्षिण: सब्येतर: पाणिहृस्स: सफटिकगिरिणा कंसासेवाध्तुप्तः 
कैलासल्थ दक्षित्रे हस्ते बारणेनापपूर्णभाराइसंतुष्टः त॑ कूखासं| बासे सम्ये पाजों 
विनिज्षिप्य क्षण क्षणसात्र प्रालेयाओ्र: हिमालयस्थाइभिमुखः हिसालयोद्धारणे 
संखग्गो जात: आसीत्‌ बभूव त॑ पौरूस्त्यं रावण विदलितषतो बिमादायतः 
सीतामतुं: रामबरास्थ राजधानीमयोध्यामसो बिल्हुण: सुकतोनां सरसोक्त्यमृत- 
रसस्य तिस्पन्देन प्रदहेन शोतां झ्ीतर्ां व्यरणयत्‌ लकार। अन्न मवमसमगंस्प 
<९ तम: इलोकोउवधेय' । 
भाषा 
जिस रावण का दाहिना हाथ कैलास पर्वत के अपर्याप्त बोझ से असन्तुष्ट 
होकर कंलास को बाएँ हाथ में रखकर क्षण भर के लिए हिमालय के सन्मुख 
उसे उठाने के ध्येय से उसमें लग गया था, उस रावण को मारने वाले सीता 
के पति श्री रामचन्द्र की राजधानी अयोध्या को उस बिल्हण कवि ने, 
सरस उक्ति रूपी अमृतरस के प्रवाह से शीतल कर दिया। अर्थात्‌ अयोध्या 
की प्रशसा में अनेक कचिताएँ बनाई । 


नीत्वा गज्जाघरमघरतां डाहलाघीश्षघाम्नि 
क्रीडाक्रान्तप्रति मटकवेः पूर्वदिक्कोटरेषु । 
निर्जित्येराबतमदजलश्रान्तभूड्धालिनादान 
सुत्राम्णो5पि श्रवसि,लुठितं यस्य झड्ढे कथामिः॥९५॥ 


अस्थयः 

डाहलाधीशधाम्नि गद्भाधघरम अधरतां नीत्वा पुत्रंदिक्कोटरेघु 
ऐेराबतमद्जलश्नान्तश्ृद्भालिनादान निजजित्य क्रीडाक्रान्तप्रतिभ टकवेः 
यस्य कथामिः सुन्नाम्णः अपि श्रवसि लुठितं ( इति ) शह्डले । 


व्याख्या 
डाहलवेशाधीशस्य कर्णस्प घाम्नि सभायां गड़घरनामक पण्डितविशेषम- 
धरतां पराजय नोत्वा पूर्वविक्कोटरेषु पूर्वाशाप्रान्तेष्येरावतस्प सुरगजस्थ सदजलेन 
आत्तानाभितस्ततो विचरन्तीनां भदभलीगां सघुकरपरम्पराणां मादात्‌ क्षब्दान्‌ 
भिजित्य तिरस्कृत्याइसिभूय, पृर्वेदिग्गतास्विदुणो+षि दास्ताय्थे वराजित्पेलि भाव: ३ 


२५४ विक्माकुदेचचरितम [ अधष्टाइगशा: 


कओऔड़या विल्‍ासेना5:कास्ता: प्रतिभटा: बवाबिन: कवयों येन स तत्य यस्य बिल्हुणस्थ 
कथामिः असास्से: सुत्राम्ण: इस्तरस्थापि “सुनत्नामा गोभभिव्ो बासवों वृत्रहा 
शुधा” इस्यमरः। अवसि कर्णे लुठितं सज्चरणं कतिमिति शर्कू उत्प्रेवों । 
भाषा 

डाहलदेश के राजा कर्ण के राजदरबार में गद्भाघर नाम के विद्िष्ट 
पण्डित को शास्त्रार्थ में पराजित कर, पूर्व दिशा के प्रांतों में ऐरावत के मद- 
जल से उन्मत्त इधर उधर उडने वाले भौरों के समूहों की झद्धारों को 
तिरस्कत कर अर्थात्‌ पूर्वीय पण्डितों को भी परास्त कर सहज में ही शास्त्रार्थों 
में पण्डितो को हरा देने बाले उस बिल्हण कवि की कथाओं ने इन्द्र के कान 
में भी सञ्चरण किया, ऐसा में अनुमान करता हूँ । 


भोजः ज्माभृत्स खलु न खलैस्तस्य साम्य॑ नरेन्‍्द्रे- 
स्तत्प्रत्यक्ष किमिति भवता नागतं हा दृतास्मि। 
यस्य द्वारोड मरशिखरक्रोडपारावतानां 
नादव्याजादिति सकरुणं व्याजद्दारेव धारा ॥६६॥ 


अन्यय' 
धारा “सः खलु भोजः छ्माश्वत्‌ तस्य खलेः नरेन्‍द्रेः साम्यं न, 
तलत्यजक्षं भवता कि न आगतम्‌ इति हवा हता अस्मि” इति द्वारोहुम- 
रशिखरक्रोडपारावतानां नादव्याजातू यस्य सकरुणं व्याजहार इब | 
व्याख्या 
घारा भोजनूपनगरी “सः खल भोज: क्साभृत्‌ राजा, यस्य भोजस्य खले; 
दुघ्टे: नरेखें: राजभिस्साम्यं सावृद्य न, तस्य भोजस्प प्रत्यक्ष सम्मुखे भवता 
बिल्हूणेन कि मागतमित्पस्मात्कारणात्‌ हा हत्ता अस्मि हतभाग्यास्मि” । इति 
इत्थं द्वारे भोजनपद्दारि उडश्मराणि अतितुड्डानि शिखराणि योपुरभ्षद्भाणि 
तेषां करोडेषत्सड्रेथु पारावताः कपोसा: “पारावलः करूरवः कपोतो” इत्यमरः । 
जेषां नादव्याजात यस्य बिल्हणस्थ सकदण धसदीनत्यं व्याजहारेव उबायेव, शोक 
अ्रकठितबतोबेत्यर्थ: । 
भाषा 
भोजराज की नगरी घारा “बह भोज ही राजा था जिसकी बराबरी दुष्ट 
राजा लोग नहीं कर सकते, उसके रहते आप यहाँ क्यों नहीं आए ? भरे बड़े दुःख 


मं] विफ्रमाजू-देव्भरितस्‌ श्प्प्‌ 


थ )) 


की बात है” इस प्रकार मानों फाटक पर के ऊचे-ऊँचे बुर्जों के छेदों में रहने 
वाले कबूतरों के शब्दों के मिष्र से, बड़े ही दुःख से कह रही थी । 


कक्षावन्ध॑ विदधति न ये सर्वदेवाविशुद्धा- 
स्तद्भापन्ते किमपि भजते यज्जुगप्सास्पदत्वम्‌ । 
तेषां मार्गे परिचयवशादजितं गुजराणां 
यः सनन्‍्तापं शिथिलमकरोत्सोमनाथं विलोक्य ॥६७॥ 


अन्वयः 
यः सवंदा एवं अविशुद्धाः ये कक्षाबन्धं न विद्धति, तत्‌ किम 
अपि भाषस्ते यत्‌ जुगुप्सारपदत्वं भजते तेषां गज़राणां मार्ग परिचय- 
बशात्‌ अर्जितं सनन्‍्तापं सोमनाथं विछाक्य शिथिलम्‌ अकरोत्‌ । 
व्याच्या 
यः बिल्तणः सवंदा एवं सर्वेस्मिन्‌ काले एवं अधिशुद्धाः अपायनाः ये कक्षा 
कर्छः परोधानवस्त्रारखरू:, स्पर्धा, विवादोसरं वा तस्या: बन्ध रचनां न विद- 
घति न कुर्बन्ति, तत्‌ किसपि भाजस्ते वदस्ति यत्‌ जुगृप्साया तिस्दायाः “उप- 
कोदों जुगप्सा वर कुत्सा निन्‍दा व गहूंणे” हत्यमरः । आस्पदत्य॑ पात्रत्वं मजते । 
तेषां गुजराणां गुजरदेशवासिनां मार्ग पथ परिचयवशात्सड्रबशादजितं प्राप्त 
सन्‍्तापं दुःखं ग्लानि सोसनाथं सौराष्ट्रस्थं ज्योतिलिकूं विलोक्‍य दृष्टया 
किथिलमल्पमकरोत्‌ । - 
भाषा 
जिस बिल्हण कवि ने, जो सदेव अयवित्र रहने वाले है और कछनी नही 
काछते या स्पर्धा रखते है या वाद विवाद में उत्तर देना नही जानते और 
शण्ड-बण्ड कुछ बोलते हैँ जो निन्‍दा का पात्र होता है, ऐसे गुजरातियो के मार्ग 
में मिल जाने से उत्पन्न दु.ख को सौटाष्ट्र के ज्योतिलिद्भू सोमनाथ महादेव का 
दर्शन कर कुछ कम किया । 


तामप्येष चितिपतिश तालोकनोत्सुक्ययोगा- 

दाचक्राम क्रह्ुुकविटपिश्यामलामब्धिवेलास । 
यत्र स्वेच्छाप्रसरमधुनाप्यम्बुराशेमिनत्ति 

चित्ता तीक्ष्यप्रहरणमिषाड्भागवेशार्गलेव ॥६८॥ 


२५६ विक्रमाफूरेबजरितम्‌ [ अधष्टावशा: 


अम्यय+ 

एप: शितिपतिशताछोकनौस्सुक्ययोगात्‌ तां क्रमुकजिटपिश्या- 
मलाम्‌ अब्धिवेलाम्‌ अाचकाम। यत्र भागवेण तीहुणप्रदरणमिषात्‌ 
क्षिप्ता अगेछा अधुना अपि अम्बुराशेः स्वेच्छाप्रसरं भिनत्ति | 

ब्याख्यर 

एण बिल्हणः कितिपतीनां राज्ां छतानि क्षितिपतिशतानि तेषघासालोकर्न 
वर्शत॑ तस्सिस्नोत्सुक्यमुत्कष्ठा तस्य योगात्‌ सस्वस्धात तां प्रसिद्धां फ्रमुकविट- 
पिनः पूगव॒क्षा: “धोंटा तु ॒पूणः कऋरमुकों गुधाक: खपुरोपस्य तु” इत्यमरः। तेः 
इमासरा क्रणवर्भा तामम्धेस्समुद्रस्म वेला तठं तामब्धिबेला (परशुरामकंत्र- 
तारक दक्षिणकोजुणसमुद्रतटम) आचक्राम समुल्लजिलवान ! यत्र वेलायों 
भागवेण परशुरासेण तोदणानि तीत्राणि प्रहरणानि हस्त्राणि “आयुष तु प्रहरणं 
शस्त्रमस्त्रमथास्त्रियाँ दर्यभरः । तेयों सिषात्‌ थ्याजात्‌ क्षिप्ता न्यस्ताएगंलाई- 
स्व॒राशेस्समुप्रस्थ स्वेच्छाया प्रतरं विस्तारं स्वच्छन्देन पुरो विस्तार भिनश्यवर- 
णजड्धि । परझुरामः सकतां घरां विजेम्यो दस्वा स्ववाणेस्ससुट्रमपसार्थ नूतनोद्ग- 
तभूसावुवासेति पोराणिको कथा5श्राउनुसन्धेया । 

भाषा 

यह बिल्हण कवि, सैकडों राजाओं को देखने की उत्सुकता के कारण उस 
सुपारी के पेडो से ध्यामवर्ण समुद्र के तट को अर्थात्‌ परशुराम क्षेत्र नामक 
दक्षिण कोकण के समुद्र तट को राघ गया । जहाँ परशुराम ने तीखे तीखे 
शस्त्रास्त्रों के प्रहरण के मिष से लूगाई हुई सिकडी अभी भी समुद्र के इच्छा- 
नुसार प्रसार को रोकती हैं। परशुराम ने २१ बार क्षत्रियों का नाक्ष कर 
संत्र पृथ्वी का दान ब्राह्मणो को कर दिया और अपने रहने के छिये अपने 
बाणों से समुद्र को हुटा कर नवीन भूमि तयार कर उसमें निवास किया था 
ऐसी पौराणिकी कथा है | 


खल्वाटत्वं प्रिरसि घदयअम्बुधेयं अकासे 
लह्बानाथापहततनयाएश्नलग्नेव घात्री । 
सीतावार्ताभ्रवशचकितेबान्तिके रहसानां 
सेतोह्वस्माद्ाद परमुगाब्ास्य कीिंः परस्तात ॥६६ 


शर्शः ] विकसाशूदेवबरितम्‌ २५७ 
अन्धयः 
यथः अम्बुचे! शिरसि खल्वाटत्वं घटयन्‌ लक्कानाथापह्ततनयापषृच्न- 
करता धान्री इब चकासे तस्मात्‌ सेतोः परस्तात्‌ अस्य कीर्ति; सीता- 
बातौश्रवणच किता इव राक्षसानाम्‌ अन्तिके यदि परं॑ न अगात्‌। 
व्याख्या 
यथः (सेलु:) अम्युणेस्समुद्स्प शिरसि मस्तके खल्बाटस्वथं केशहोनत्व॑ घटयन्‌ 
रखयन्‌ लझूानाथेन रावणनएपहुता तनया सीता तस्यए पृष्ठे रूग्ता प्रेसवशास्सी- 
ताप्रास्थ्वपुद्या: पदचावनुसरणं कृतवती धात्रीव पृथियोव चकासे शुशुभे तस्मा- 
स्सेतो: परस्तावस्य विल्हृणस्य कीतिः सीताया वार्ता व॒लाम्तस्तस्य श्रवणन चिता 
भयसम्भ्रान्ता सती इब राक्षसानां रद्धास्थितानामन्तिके सम्रीपे बदि पर 
केवल नागात्‌ न जगाम । सेतुबन्धपर्यन्त कीतिरस्य प्रसुतेति भावः । 
भाषा 
जो सेतु, समुद्र के मस्तक को केशरहित बनाकर रावण द्वारा अपहृत 
सीता के प्रेम से उसके पीछे-पीछे दौड पडी हुई पृथ्वी के समान सुशोभित 
होता था उस सेतु के पार में, इस बिल्हण कवि की कीति मानों सीता का 
वृत्तान्त सुन॒ भयभीत होकर राक्षसो के पास आगे न गई। अर्थात्‌ उसकी 
कीति हिमालय से सेतुबन्ध तक फैली हुई थी । 


सामान्योरवीपतिष विश्ृखः शेखरो5सौ बुधानां 
यातस्तस्यां ककुमि शनकेः कौतुकी दक्षिणस्याम्‌ । 
यल्लोलाचीकुचतटश्॒वां ब्रूमहे किं गुरुत्वं 
यासां शिष्यस्त्रिश्ुवनजयी जुम्भते पश्चचाणः ॥१००॥ 
छान्चय+ 
सामान्‍्योबीपतिषु बिमुखः असो घुधानां शेखरः तस्यां दक्षिणस्यां 


ककुमि शनकेः कौतुकी ( सन्‌ ) यातः, यल्लोलाक्षीकुचतटभुवां युरुत्व॑ 
कि ब्रमद्दे ! यासां शिष्यः पद्मबाण: त्रिभुवनजयी जूम्भते । 


व्याख्या 


सासान्योबपतिषु साधारणनूपेधु तुष्छराजतु बिमुखः कुतावहेलनोश्तो 
बिल्हुण: बुधानां विदुषयां शोशरः शिरोमणिस्तस्थां दक्षिणस्थां ककुलि दिशि 
१७ 


२५८ । विकमाकुनेचअरितिम्‌ [ अध्टावलाः 


शनकेः मन्‍्द कोतुको यातुमुत्कष्ठावान्‌ सन्‌ थातः गतः। यस्या दक्षिणस्था दिपाः 
माचायंत्व जा कि शसहे कथमामः । सासां कुचतटभुवां हिष्यः पञ्णवाण: काम: 
तिभुब्रनस्म जयी विजयी सन्‌ जुस्मते सर्वोत्क्षण विलसति । 


सपा 


साधारण राजाओं से दूर रहने वाला यह पष्डितशिरोमणि बिल्हणकवि उस 
दक्षिण दिशा की ओर धीरे-धीरे उस स्थान को देखने के कौतुक से गया। जहाँ 
कि चञ्चलमनयनी कामिनियों के स्तनमण्डल प्रदेश के भारीपन था आवचार्यत्व 
का क्‍या धर्णन करें जिन स्तनमण्डरूप्रदेशों का शिष्य कामदेव तीनों लोकों 
का विजयी होकर संसार में सर्वप्रसिद्ध हो विराजमान है । 


नीलच्छत्रोन्मदगजधठाप्ात्रझ्नलस्तचोला- 
च्चालुक्येन्द्रादकभत कृती यो<त्र विद्यापतित्वम्‌ । 
अस्मिन्नासीत्तदनु निबिडाश्लेपहेवाकलीला- 
बेल्लद्वाहकणितवलया सनन्‍्ततं राजलच्मीः ॥१०१॥ 
अन्वयः 


कृती यः अन्न उत्त्रस्तचोलात्‌ चालुक्येन्द्रात नीलच्छन्नोन्मदगज- 
घटापात्र विद्यापतित्वम्‌ अलछभत तदनु अस्मिन निषिडाश्लेषड्वेबाक- 
लीछावेल्लद्वाहुकणितवलया राजलच्टमीः सन्‍्ततम्‌ आसीत । 


व्याख्या 

कुतो कर्मणि कुशल: “बेशञानिकः कृतमुख: कृती कुशल इत्यपि” इत्यमर:। 
यः बिल्हूणोउत्र दक्षिणस्थां विश्युत्त्स्‍रस्तों भीतइचोलप्योलदेशनुपतियंस्मात्तस्मात्‌ 
चालुश्येम्रादिक्रााजूजेवात्‌ नीलच्छत्न॑श्यामातपत्र चोन्‍्मदगजघटा चर सइमत्त- 
हस्सिसम्‌ हस्तयो: पात्र स्थानभू्त यदिय्यापतित्य प्रधानपण्डितत्वं विशधाधिकारित्य॑ 
था तदरूभत प्राप्तवान्‌ । तदनु तत्कालानस्तरमस्मिन्‌ बिल्हुणे मिबिडाइलेथस्थ गाहा- 
लिजुनस्य हेवाकलोलयोत्सुक्यविलालेन वेल्लतों: परिवेष्टितयो: बाह्लीः क्वणिताः 
झब्दयमानाः बूयः कजूणानि यस्यास्ता राजम़दसीःः सम्ततं घिरन्तरसासोत 
निवास छुतदती । 


सर्षः | विकमाशूवेश्चरितसे १५९ 


आपषा 

कार्यकुशल बिल्हृण कवि ने दक्षिण दिशा में चोल देश के राजा को भय- 
भीत करने वाले चालुक्यराज विक्रमांदूदेव से काले रंग के छव तथा मदो- 
न्‍्मस हाथियों के समूह का पात्र प्रधानपण्डितत्व प्राप्त किया। अर्थात्‌ उस 
काल में प्रधानपण्डित को काले रंग का छत्र गाने को मिलता था और आये 
गए पण्डितों के सत्कार के लिये हाथियों पर उसका अधिकार रहा करता था। 
इसके अनन्तर, बिल्हण कवि के पास में, गाढ़ आलिज्भुन के औत्सुक्य-विलास 
से युक्त दोनों बाहुओं के शब्दायमान कद्भूणों को धारण करने वाली राजलक्ष्मी 
सतत निवास करती थी । 


दिल्लमातज्ैरपि सपुलकेः शुभ्रुवे यस्य कीतिं- 
निंद्रामुद्राप्रणायषु मदास्वादतः परटपदेषु । 
तेन प्रीत्या विरचितमिद काव्यमन्याजकान्तं 
कर्णाटेन्दोजेंगति विदुषां कण्ठभूषात्वमेतु ॥१०२॥ 
अन्वयः 
घद्पदेषु मदास्वादतः निद्राम॒द्राप्रणयिषु (सत्सु) सपुलकेः 
दिल्लमातज्ञे; अपि यस्य कीर्ति: शुश्र॒वे तेन कर्णाटेन्दोः प्रीत्या विरचितम्‌ 
इदम्‌ अव्याजकान्तं काव्य जगति विदुषां कण्ठभूषात्वम्‌ एतु। 


व्याख्या 
घद्पदेधु भ्रमरेष सदस्य दिग्गजगण्डस्थितम्रदसलिलस्था55स्वादत: पानात्‌ 
निद्वासुद्रायां प्रणयिषु संखूग्नेष्‌ सुप्तेष्‌॒ सत्सु सपुलकः रोमांचसहितेः दिद्यमा- 
तड़ेः दिग्गजरपि यत्य बिल्हणस्य कौतिः शुअबे भुता तेन बिल्ह॒णेन कणटिन्दोः 
विक्रमाजुदेवस्थ प्रीत्या स्मेहादिरलित मिबद्धसिदमव्याजेन प्रकृत्येश कान्तं 
रम्यं काम्य विक्रमाजु-देवअर्ताभिधानं जगति खोके विदृवां कष्ठभूयात्वं 
कष्ठस्याइलजूए रत्वमेतु प्राप्नोतु + सर्वे विहाँस असाघारणमि् काव्य कच्ठस्थी- 
कर्वस्स्वतिभावः । 
भाषा 
भौरों के दिग्जों के मदजल का पान कर नक्षे से सूत जाने पर उनका 
झकूर बन्द हो जाने से हुं भरे रोमाडिचत दिग्गाजों से भी जिसका 


२६० विज्रमाजूदेकचरितस्‌ [ अध्काददा: 


यश सुना गया उस बिल्हण कवि ने कर्णाट देश के राजा बिक्रमादुदेव के प्रेम से 
बनाया हुआ या रचा हुआ यह स्वभावतः सुन्दर काव्य ससार में विद्दानों का 
कष्ठभूषण हो अर्थात्‌ सब बिद्वानू इसे कण्ठस्थ कर लें। 


लब्धा लक्ष्मीदिशि दिशि कृताः सम्पदः साधुमोग्याः 
प्राप्ता योग्यै: सह कलद्वतः कृत्र नोच्चैजयश्रीः । 
बे 
गोष्टीबन्धः सपदि सुजने: सारनिष्कर्षदत- 
प्रज्ञालब्धस्तुतिभिरचिरादस्तु काश्मीरकैमें ॥१०३॥ 
अन्वयः 

दिशि दिशि लदमीः छब्घा सम्पदः साधुभोग्याः कृताः, योग्येः 
सह कुलहतः कुत्र उच्चे; जयश्रीः न प्राप्ता। सपदि सारनिष्कष- 
दक्षप्रश्लालब्धस्तुतिभिः काश्मीरके; सुजनैः (सह) मे गोप्ठीबन्धः अचि- 
रात्‌ अस्तु । 

व्याख्या 

विशि विशि समस्तभवने लछदमीः सम्पत्‌ लूवधा भया प्राप्ता सम्पदः घन- 
विभूतषयः साधुषु दानाशुतमफार्येषु भोग्वा' भोगयोग्याः कृताः योग्टं: पष्डितेस्सह्‌ 
कलहतः शास्त्रार्थविधानात्‌ कुतआ करिसेंस्थाने उच्चेरक्षता जयश्री: विजय- 
सफ्सी. म प्राप्ता, समंत्र शास्त्रार्ष विजय: प्राप्त इत्यथं:। सपदस्मिन्‌ समये 
सारनिष्कर्ष तस्थोपलम्भे दक्षया प्रवोणया प्रज्षया लब्धाजिता स्तुतियंस्ते ते 
काइसी रकः काइमीरदेशनिवासिभिः सुजने: सज्जनंस्सह मे मस बिल्हणस्थ गोप्ठी- 
वर्ण: शास्त्रसर्थारूपविनोद: अचिरात्‌ शीघ्ममेबास्तु । 

भाषा 

समग्रभुवन में जहाँ-जहाँ में गया मुझे घन प्राप्त हुआ । अपनी सम्पति को 
सज्जनों के उपभोग मे लगाया। अच्छे-अच्छे विद्वानों से शास्त्रार्थ करन में मुझे 
कहाँ विजयश्री नही प्राप्त हुई अर्थात्‌ सर्वत्र प्राप्त हुई॥ अब तत्त्वज्ञान में 
प्रवीण बुद्धि होने से स्तुतियो को प्राप्त करमे वाले काइ्मीरी सज्जनो से अर्थात्‌ 
विद्वानों से मेरा शास्त्रचच॒रूप विनोद शीघ्रता से हो । 


आरुक्षाम नृपप्रसादकणिकामद्राश्म रच्मीलवान्‌ 
किश्विद्ाद्मयमध्यगीष्महि गुणः कांथित्पराजेणादि । 


बचे ) विभमाजू देश चरितम्‌ २६१ 


इत्यज्ञानमयीमकाष्म कियतीं नानर्थकन्थां मनः 
स्वाधीनीहृतशु दर बोघमघुना वान्छत्यमर्त्यापगाम ॥१०४॥ 
झअन्वथः 
तृपप्रसादकणिकाम्‌ आरुक्ञाम ल्क्ष्मीलवान अ्रद्गाचम किख़ित्‌ 
बाइमयम्‌ अध्यगीष्सहि गुर कांखित पराजेष्महि इति अज्ञानमयी 
कियतीम्‌ अनथेकन्थां न अकाष्म अधुना स्वाधीनोछृतशुद्धबोधं मनः 
अमत्योपगां बाब्छति | 


व्याख्या 

मुपाणां प्रसादस्य प्रसन्नताया: कणिकां लेशमप्यादक्षाम' वयसारुइुवस्त: 
रूवसीलबान भ्रियोष्तिसृक्ष्मांशानद्राद्म दुष्टवन्त: किडियत्‌ वाहुूसयं शास्त- 
मध्यगीष्मह्मधीतवन्तः गृणेः स्वगण: पाण्डित्यादिभिः कांश्चिद्वरोधिपण्डितान्‌ 
पराजेष्महि पराजिवन्त दत्यज्ञानमयों कुप्रयृतिमयों कियतोमनर्थो वुष्कृतिरेज 
कन्या जीर्णवस्त्र “कन्धा मुन्सयभित्तो च्॑ तथा प्रावरणान्तरः” इति सेविसो । 
ता नाकाष्म न कृतवन्तोउघुना साम्प्रतं स्वाधीनोकृतः परिगृहीतः शुद्धयोषः बहम- 
ज्ञानं येन तत्‌ बिल्हणस्थ सनो3सर्त्यानां देवानामापगां नदीं गऊूं बाञज्छति 
सेबितुमभिलथति । 


भाषा 

मैने राजाओं की प्रसन्नता का कुछ अश्य प्राप्त किया । लक्ष्मी के कुछ अश 
को देखा अर्थात्‌ उसका कुछ अनुभव किय। । कुछ थोडा सा ज्वास्त्रो का अम्यास 
किया । अपने सद्गुणों से अर्थात्‌ पाण्डित्य आदि से विरोधी पण्डितो को 
शास्त्रार्थों में पराजित किया। इस प्रकार कुवृति से भरे दुष्कर्म रूपी कथा को 
मेने घारण किया अर्थात्‌ अज्ञानान्ध होकर अनेक दुष्कर्म किये । अब ब्रह्माज्ञान 
को प्राप्त कर छेने वाला मेरा मन श्री गज्जा नदी को चाहता है अर्थात्‌ गज्जा 
को सेवा करना चाहता है। 


मन्दाकिन्याः पवनचढुलोत्तालबीचीदुकूले 
कूलोत्मड्े विरचिवरतां योगनिद्राभियोगम्‌ । 
शेषाः केषामपि परिणतो वासराः पृण्यभाजां 
शान्तस्वान्तस्थितमिरिसुतावल्लभानां प्रयान्ति॥१०५७॥ 


३६१ विषमाडुदेवचनरितम्‌ [ अध्टायशः 
अन्ययः 
मन्दाकिन्याः पवनच टुलोत्तालवोचीदुकूले कूलोत्सल्ले योगनिद्रा- 


भियोगं विरचितवतां शान्‍्तस्वान्तस्थितगिरिसुताबल्लभार्ना केषा 
अपि पुर्यभाजा[ परिणतोौ शेषाः बासराः प्रयान्ति । 


व्याख्या 

सम्दाकिस्या: गड्भाया: पवनेन बायुना चदुलाइजण्यला उत्ताला अत्युत्कटाः 
बोचयस्तरजूत एवं बुकूल वस्त्र “क्षौम दुकल स्यादे तु” हत्यमरः। यत्य 
तस्मिन्‌ क्लस्य तठस्थ “कल रोधइच तीर श्र प्रतोरञ्च तटं त्रितु” इस्यसरः । 
उत्सड़े प्रास्ते योगनिद्राभियोगं ध्यानरति विरखितवतां कुतकर्ता शाम्ते विधय- 
सुगतुष्णाविरतिमये स्वास्ते चिसे स्थितो गिरिसुतावल्वभः पाबतोपति: शिव: 
मेषास्ते तेषां केषासपि पुण्यभाजां पुष्यश्ञालिनां जनानां न तु सर्वधामित्यभे: । 
परिणतो यृद्धावस्थायां शोषा: जोवनस्थावशिष्टा वासराः दिनानि प्रयान्ति 
गच्छन्ति । 


भाषा 
गज़ाजी के, वायु से चड्चल ऊँची उठने वाली लहरो रूपी वस्त्र वाले 
तट प्रान्त में, योगाम्यास करने वाले, विषय रूपी मृगतृष्णा से विरत जिनके 
चित्तों में पाबंती के पति शकर का निवास है, ऐसे कुछ पृष्यात्मा मनुष्यों के 
ही वृद्धावेस्था में आयु के अवशिष्ट दिन बीतते हूँ । 


स्वेच्छाभगुरभाग्यमेघतडितः शकया न रोड श्रियः 
प्राणानां सततप्रयाणपटहश्रद्धा न विश्राम्यति । 
आणं येउत्र यशोमये वषुषि वः इुर्वन्ति काव्यासृतै- 
स्तानाराध्य पदे विधत्त सुकवीज्िगवमुर्वीश्वराः ॥१०६॥ 


अन्वयः 

हे उर्वाश्वरा: ! स्वेच्छाभगुरभाग्यमेघतडितः श्रियः रोद्धू न 

शक्याः प्राणानां सततप्रयाणपटहश्रद्धा न विश्राम्यति। ये काव्योग्रलेः 

अश्न यशोमये वपुषि बः शआारं कुजेन्ति तास सुकवीन्‌ आराध्य पदे 
निर्गंव विधत्त । 


क्षण ] विमाकुनेबअरितम्‌ ५६३ 


व्यास्या 

है उन्चोश्वरा: है पृचिदोपतथः स्वेश्छया स्वच्छस्देव भटझगुरं भर भाग्व- 
सेव सेजस्तस्म तडशितो चिशुत्स्थरूपाइजठ्खसा दशुत्यर्थ:। धियः सम्पदः राज- 
लक्षण: रोड़ अतिरोडूं दृढ़ीकर्त स्थिरीकर्तु वा न शक्‍्या न योग्या: अतिवाय- 
शकजरूप्रकृतिस्वाविति भाव: । प्राणामां प्राणवायूनां सतत सदा दाब्यायमान: 
प्रयाणसूअक्पटह: परलोके बात्राया: आमकः “आनकः परहो 5घ्जी स्थात्कोचो 
थीणाविधादनम्‌” इत्यतर:। तस्य अद्धा पूर्णविषवास: यववषपमेल कस्ल्िश्रपि 
बिने सुत्युप्रयाणपटहनादों भविष्यतोति व विश्रास्यति न शास्ता। परन्तु ये 
सुकजयः काव्यरुपामृतेरत्राइस्मिन्‌ यशोमये कोतिख्पे वपुथि शरोरे वः युष्माक 
राज्षां ब्राज शाइबतविद्यमानत्व॑ कुबन्ति तान सुकविताराध्य संसेज्य पदे योग्य- 
स्‍्थामे निर्गेब मातपू्यक॑ं विधत्त विनियोजपत अथवा तान्‌ आराध्यपदे पूृजनोय- 
स्थाने निर्णव गर्रहितं यथा स्थास्तया विषत्त विनियोजयत । 

भाषा 

है राजा लोग ! स्वच्छन्द भडगुर भाग्यरूपी मेध की बिजली के स्वरूप 
चज्चल लक्ष्मी रोकी नहीं जा सकती। प्राणवायुओ के सतत शब्दायमान 
परलोक यात्रा के नगाड में पूर्ण विश्वास अर्थात्‌ एक न एक दिल प्राणवायु इस 
शरीर को छोड़ परलोक यात्रा करेंगे ऐसा दुढ विध्वास कभी भी छूटता नहीं। 
जो कवि लोग काव्यरूपी अमृत से इस संसार मे यशोमय हारीर में तुम लोगो 
को अमर बना देते है उनको आराधना कर उनको गयें रहित होकर पृज्य 
स्थान में नियुक्त कर दो या उन्हें मान पूर्वक किसी योग्य स्थान पर नियुक्त 
कर दो । 


है राजानस्त्यजत सुकविप्रेमबन्धे विरोध॑ 
+« . जैढ्धा कीतिं: स्फुरति भवतां चूनमेतत्मसादात्‌ । 

तुश्बेद्धं तदलूघु रघुस्वामिनः सचरित्रं 

रुष्टनीतसखिश्वुवनजयी हास्यमार्ग दशास्यः ॥१०७॥ 
अन्वयः 
हे राजानः सुकविप्रेमबन्धे विरोध त्यजत। एतत्पसादात्‌ नून॑ 
भवतां शुद्धा कीर्ति! स्फुरति। तुष्ठः रघुस्वामिनः तत्‌ सच्चरिध्रं 
अछपघु वद्धमू। रुष्टेः त्रिभुचनजयी दशास्यः हास्यमाग नीतः। 


श्ष्ड विभमादूदेवजरितस [ अष्टादश: 


है राजानः नृपतयः ! सुकविभिस्सत्काव्यकर्सूलिः प्रदर्शिति सुकविविवयके 
अञइ प्रेशणो अस्थे स्नेहकन्चने विरोध हेष॑ त्यजत । एलेपां सुकवीनां प्रर्तादलमुग्रहात्‌ 
बूत निरच्चयेत भवजतां राज्ञां झुड्धा निष्कसजुत कोतिः स्फुरति बिलसलि। छुष्टेः 
सुकविभिः रघुस्वामिनः रामचन्हस्थ शत्प्रसिद्धं सक्यरित्रमलभु सहत्वशाहि 
बढ़ विरखितं रुष्टे: फद्ूें: सुकविभिः: तिमुतनजयी सखोकत्रयस्थ विजेता 
वशास्यों राबणः हास्थमार्यमुप्त्सास्पदत्व धणपपात्रत्वं जा सीतः प्रापित: ।_ अजब 
प्रथशसभंस्थ-सप्तविद्वतिसंस्याक: इलोकोल्‍्यलोक्य: | 

भाषा 

है राजा लोग ! अच्छे काव्य की रचना करने वाले कवियों द्वारा 
प्रदर्शित या अच्छे कवि के सम्बन्ध, में स्नेह बन्धन करने में द्वेष मत करो। 
इन अच्छे कवियों की कृपा से निश्चय ही आप लोगों की निष्कलड्ड कीति 
फैलती है । प्रसन्न कवियों ते रामचन्द्र का वह प्रसिद्ध सच्चरित्र महत्वशाली 
बना दिया और क्ुद्ध होने पर उन्होंने तीनों लोको को जीतने वाले रावण को 
हास्यास्पद या घृणा का पात्र बना दिवा। 


यस्य स्वेच्छाशबरचरितालोकनत्रस्तयेव 
न्यस्तश्चू डाशशिकलिकया क्ापि दरे कुरजः। 
स व्युत्पत्ति सुकविवचनेष्वादिकर्ता श्रुतीनां 
देव! प्रेयानचलदुहितुरनिश्वलां व! करोतु ॥१०८॥ 


अन्चयः 

यस्य चूडाशशिकलिकया स्वेच्छाशबरचरितालोकनत्रस्तया इब 

कुरज्ञः क अपि दूरे न्‍्यस्त:, सः श्रुतीनाम्‌ आदिकर्ता अचलदुदितुः 
प्रयान्‌ देवः वः सुकविवचनेषु निश्चर्ला व्युत्पत्ति करोतु । 


व्याख्या 


यस्य शिवस्प चूडायां शेखरोभूता या शशिकला चन्रफला तया स्वेच्छाया: 
स्वफीयेच्छासम्बन्धिन:, स्वच्छन्देन कृतस्थ शबरचरितस्थ अर्जुनाय पाशु- 
पतारत्रप्रदातसमये किरातलोलाया आलोकनेन श्रस्तया भीतया इब कुरडूः 
लाअछनम्गः क्यापि कुआएपि दरस्‍्थले न्यस्त: मिरस्तः निक्षिप्त: सः अुतीनां 
बेवानासाविकर्शापप्दिप्रभव: “अध्टावशानासेतासां विद्यानां भिन्नवर्स्सतास। 


झर्गे: ] विफमाजूदेवनरितम श्द्द५्‌ 


आदिकर्सा कविः साक्षात् शुलपाणिरितिभुतिः ७ अचलस्य हिमालपपवंतस्य 
दुहितुः पुश्याः गौर्षाः प्रेयान्‌ कान्‍्तः देजः शिव: वः युष्माक सहृवयानां सुकवीनां 
वचमेषु नियचलां स्थिरां व्यु्पात्ति परिषाक वृढ़परिशीलनानुरागबन्धं च करोतु । 
अस्सिस्स्े कबिनाएप्टोसरपातसंस्याकइलोका तिभिता। जपमालासु प्रायोष्ष्टोसर- 
शतमणयों भवन्तीति स्वेष्टाराधनेतवेत्काव्यं सम्प्नसिति ध्वन्यते। 


भाषा 

जिस शझहूर भगवान्‌ के मस्तक में शेखरीभूत चन्द्रकला ने मानों स्वेच्छा- 
नुरूप अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान करने के समय में शंकर की भिल्‍्ल बन 
कर अर्जुन से युद्ध करने की लीला को देखने से भयभीत होकर, लाड्छन 
रूप मृग को कहीं दूर छोड़ दिया था, वह श्रुतियों का आदिकर्ता हिमालय की 
कन्या का प्यारा पति श्रीशकर आप छोगों को अच्छे कवियों की सुक्तियों में 
प्रेम तथा उनके दुढ़ परिशीलन में अनुराग प्रदान करे । 

इति श्रीत्रिभुवनमल्लदेव-विद्यापत्ति-काइ्मी रकभट्टू-श्रीबिल्हणविरचिते विक्र- 
माडुदेवचरिते महाकाव्येउ्ष्टादश. सर्ग: । 


नेन्नाब्जाभ्रयुगाह्ुविकमशर त्काले5त्र॒दामोदरात्‌ 
भारद्वाजबुधोत्तमात्समुदितः श्रीविश्वनाथः सुधीः । 
चक्र. रामकुबेरपण्डितवरात्सम्प्राप्तसाहाय्यक- 
स्सगेंडष्टादशके रमाकरुणया टीकाइह़्वयं निमलम्‌ | 


3० शान्ति: शान्ति: शान्ति: । 


समाप्तो5य॑ प्रन्थ: । 


॥ श्री ॥ 
॥ श्रीगणेशाय नम ॥ 


॥ श्रीसदुष्टनाशिन्ये नम ॥ 
परिशिष्टम्‌ 
न्क्ः 
विक्रमाकुदेवचरिसमहाकावयर्थ चतुर्देशसगे- 
तोष्छादशसगान्त्गताः सूक्तयः । 
चतुर्देशसर्गे- 
यत्स्वकायमब्धीयंगृहते सेवयेव परितोषमीश्वराः ॥२॥ 
यत्र मन्त्रगतिरेतिवामतां तन्न हालहलतो विशिष्यते ॥३॥ 
न त्वरां दधति घीरचेतसः ॥१४॥ 
भड़मेति भवितव्यता कुतः ॥२२॥ 
कि प्रमाद्यसि न सवंदासुखं कस्यचिस्प्रकृतिभद्लुरा: श्रियः ॥४३॥ 
कः प्रसन्नमनसां यशोधिनां श्रीममर्पणविधो परिश्रम: ॥|४८॥ 
जायते मतिविषययो नृणां प्रायशः परिभवे भविष्यति ॥४१॥ 
अश्रिया जडधियः कटाचिताः कि तदस्ति न समाचरन्ति यत्‌ ॥ ५६॥ 


भवति हि मतिर्भाग्यश्रंशे नितान्तमनछुशा ॥७२॥ 
१८ 


पश्चदशसर्गे- 
प्रकृतिमहसां दुबृत्तेष्वप्यहों चढुलाः क्रुपः ॥६४॥ 


चोडशसरमें- 
पृण्ड्रेजुपाकपूतानि क्षेत्राणि दधि मांसलम्‌ । 
आसीत्कुद्दुमचर्चा च हन्त हेमन्तजीवितम्‌ ॥३॥ 
तेजस्विनो5पि कुबन्ति कि कालबशमागताः ॥१५॥ 


प्रायेण देहविरहादपि दुःसहोऊ यं 
सबोड्रसंज्वरकरः प्रियविप्रयोग! ॥४०॥ 


सप्तदशसर्गे- 
९ श * 
अकुबतां सवंजनातिंखण्डनं 
वृथा तडित्पन्लवचशलाः श्रियः ॥१॥ 
अनन्यसाधारणपुण्यशालिनां 
फलन्त्यत्नेन मनोरथद्रुमाः ॥६॥ 


॥ श्री' ॥ 
॥ श्रीगणेशाय नमः १ 
॥ श्रीसद्धुष्टनाशिनये नम. ॥ 


परिशिष्टम्‌ 

ह प्ख्‌ श्र 
विक्रमाइदेवचरितमहाकाव्यस्य चतुदंशसर्ग तोष््टादशसर्गान्तर्ग- 
तानां छोकानामकारादिवर्णानुक्रमेणाउनुक्रमणिका । 
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॥ श्रो' ॥ 
॥ श्री गणेशाय नम. ॥ 
॥ श्री सद्दुष्टताशिन्ये नम. ॥। 


परिशिष्टम्‌ 
66 ग्‌ | 99 
विक्रमादित्यस्थ (षष्ठस्प) नीलगुण्डलाम्रशासनम । 


२४ दिसम्बर १०८७ ई०, रे सितस्वर ११२३ ई० 
( एपिप्राफिका इण्डिकाया १२ शे भागे १४२ प्रश्नतः । ) 
४“--जयत्याबिष्कृतं विष्णोवीराहू क्षोभितार्णवम्‌ । 
दक्षिणोन्नतदंष्टाग्रविश्रान्तभुवनं॑ वषुः ॥। 
थ्रियमुपहरताहः श्रीपतिः क्रोडरूपों 
विकटविशददंष्टा प्रान्तविश्रान्तिभाजम्‌ ॥। 
अवहददयदं्राकृष्टविस्पष्टकाण्ड-- 
प्रतनुबिसजटाग्रप्रन्थिवद्‌ यो धरित्रीम |! 
करिसकरमकरिकाह्लितजलनिधिरशनां बशीकरोत्ववनिवधूम्‌ । 
त्रिभुवनमल्लक्ष्मापतिरकलझ्डयशो 5 म्बुराशिवलयितभुवनः ॥ 


गद्यमू-- 


स्वस्ति, समस्तभुवनसंस्तृुयभानमानव्यसगोत्राणां हारीतिपुत्राणां कोशिकीवर- 


प्रसावलब्धदवेतपञ्रादिराज्यचिह्वानां सप्तमातृकापरिरक्षितानां कातिकेयवरप्रसाद- 
लब्धमयूरपिच्छकुन्तध्वजानां भगवन्तारायणप्रशादासादितवरवराहलांछनेक्षणक्षण- 
बशीकृतारातिराजमण्डलानां समस्तभुवनाअ्यसर्वलोकाश्रय विष्णुवर्धनविजयाबि- 
त्याविविशेषनास्नां राजरत्नानामुूवभूमिः -- 


इत्तमू-- 


कवलितनललक्ष्मीदुज्जयोीरजित्यहारी 
विहतप्रथुकदम्बाडम्बरों मौर्यनिर्जित्‌ । 


 , 


निजभुजबलभूम्नोत्पाटयन्‌ राष्ट्रकूटान्‌ 
खिलितकलचुरिश्रीरस्ति चालुक्यवंशः ॥ 
तज्जेषु राज्यमनुपाल्य गतेषु राज- 
स्वेकान्नषष्टिगणनेषु पुराध्ययोध्यम्‌ । 
तद्ंशजास्तदनु षोडश भूमिपालाः 
क्ष्मां दक्षिणापथजु्ष बिभरांवभूव॒ः ॥ 
दुष्टावष्टय्धाया फतिपयपुरुषान्तरान्तरितायां चालुक्यकुलूसम्पदि भूयद्या- 
लुक्यवइय एवं -- 
कन्दः कीर्तितत्ताडकुरस्य कमल लक्ष्मीविलासास्पदं 
वर्ज वेरिमहीभ्वतां प्रतिनिधिदेवस्य देत्यद्रहः । 
राजासीजयसिंहवलभ इति ख्यातश्ररित्रेनिजे-- 
या रेजे चिर्मादिराजचरितोत्कण्ठाः प्रजानां हरन्‌ ॥ 
यो राष्ट्कूटकुछमिन्द्र इति प्रसिद्ध कष्णाह्यस्य सुतमष्टशतेभसैन्यम्‌ । 
निर्जित्य दग्धनृपपद्बशता बभार भूयश्वलुक्यकुलवस्लभरा जलक्ष्मीम्‌ ॥ 
चढुलरिपुतुरगपढुभटकरटिघटाकोटिघटितरणगगः । 
सुकृतहरचरणरागस्तनयो 5भूत्तरय रणगगः ॥ 
तत्तनयः पुलकेशी केशिनिपूदनसमो5भवद्राजा । 
वातापिपुरीवरपतिरकलितथलकल्टिकलझ्भुकालः ॥ 
बयमपि पुलकेशिक्ष्मापति बर्णयन्तः 
पुलककलितदेहाः पश्यताद्ापि सन्‍्तः । 
स हि तुरगगजेन्द्रमामसारं सहस्र - 
दृयपरिमितमत्विक्साच्चकाराश्रमेथे ॥। 
तत्तनय+--नलनिल्यविलापी मौयनिर्वाणहेतुः 
अथितप्रथुकदम्बस्तम्बभेदी कुठारः । 
मुवनभवनभागापूरणारम्भभार 
व्यवसितसितकीर्तिः कीरतियर्मा नपो3भूत्‌ ॥ 
तदनु तस्यानुज*-- 
सर्वद्वीपाक्रमणमहसो यस्य नौसेतुबन्धै-- 
रुल्टइ्न-यार्विध व्यधित प्रतना रेवतीद्वीपछोपम्‌ । 
राज्यश्रीणां हठपतिरमभूयश्व कालच्चुरीणां 
बच्चे भूमिं सह स सकलेमेडलेमेड्लीशः | 


3.) 


ज्येप्न्नातुः सति सुतबरे5प्यर्भकत्थादशक्ते-- 
यस्मिन्नात्सन्यकृत हि घुरं मड्भलीशः प्थिव्याः । 
तस्मिन्प्रत्यापिपद्थ महीं यूनि सत्याध्रयेसौ 
चालुक्यानां क इव हि पथों धम्येतः प्राच्यवेत ॥| 
जेतुर्दिशं बिजितदृषमहानृपस्य 
दातुर्मनोरथशताधिकमर्थयद्धः । 
सत्यादिसबंगुणरत्नगणाकरस्य 
सत्याश्रयत्वमुपलक्षणमेव यस्य | 


अडमरीकृतदिग्वलयो 5 हदितद्विडमरीपरिगीतमदायज्ञा3 । 
मृडमरिष्टभिदं मनसोहदश्षिड मरिः क्षितिपो5जनि तत्सुतः ॥ 
सुतस्तदीयो गुणरत्नशाली भूवल्लभो3भूद्भुजबीयंशाली । 
आदित्यवर्माडर्जितपुण्यकर्मा तेजोंमिरादित्यसमानधर्मा ॥ 


तत्सुतो बिक्रमादिन्यों विक्रमाक्रान्तभूतल! । 
ततो5पि युद्धमल्लाख्यो युद्धे यमसमो नृपः ॥ 
तज्जन्मा विजयादित्यों वीरानेकाज्ञसंगरे । 
चतुर्णा मण्डलानामप्यजयद्विजयोपमः ॥ 
तद्धवों विक्रमादित्यः कीतिवर्मा तदात्मजः। 
येन चालुक्यराज्यश्रीरन्तरायिन्यभूडुवि ॥ 
विक्रमादित्यभूपालश्राता भीमपराक्रमः । 
तत्सूनुः कीतिवर्मा 3भून्मृत्पासाद्दितदुजनः ॥ 
तैलभूपस्ततो जातो विक्रमादित्य भूपतिः । 
तत्सुनुरभवत्तस्माद भीमराजो5रिमीमकः ।। 
अय्यणाय॑स्तता जज्ले यहंशस्य श्रियें खकाम्‌ । 
प्रापयश्निव वंश स्वं स वच्रे कृष्णनन्दनाम्‌ ॥ 
अभवत्तयास्तनूजो विभवविभासी विरोधिविध्व॑सी | 
तेजाविजितादित्यः सत्यधनो. विक्रमादित्यः ॥ 
चदीशवंशतिलकां लक्ष्मणराजस्य नन्द्नां नुतशीलाम्‌। 
बोन्थादेवी विधिवत्परिणिन्ये विक्रसादित्ः ॥ 


सुतमिव वसुदेवाद्देवकी वासुदेव गुहमिव गिरिजाभिर्देवमर्धेन्दुमौलेः । 
अजनयद॒थ बोंथादेव्यतस्तैलभूप॑ विभवविजितशक्र विक्रमादित्यनाम्न/॥। 


( ४ ) 
अरिकुम्मिकुम्भभेदनरिपुदुर्गकबाटमजनप्रभृतिः । 
सहजबलस्य. हरोेरिब बालक्रीडाभवश्यस्थ ।। 

किद्न राष्ट्रकूटकुलसम्बद्धावु भी-- 
और्जित्याश्रणाविव प्रचलितौ साक्षाकत्लेः क्रामतः 
क्रो बद्धशरीरकौ गुरुजनद्रोहप्ररोहविष । 
कालात्खण्डितराष्ट्रकूटककुलश्रीवल्लिजाताडुरौ 
लछानौ येन सुखेन कर्कररणस्तम्भौ रणप्राज्ञणे ॥ 
इत्थ॑ पुरा दितिसुतेरिवभूतधात्रीं यो राष्ट्रकूटकुटिलैगंमितामघस्तात्‌ । 
उद्धृत्य माधव इबादिबराहरूपो बच्चे चलुक्यकुछबल्भराजलक्ष्मीम्‌ ॥ 
भम्महरद्दादभवदूभूपालाद्राष्ट्रकूटकुलतिलका त्‌ । 
लक्ष्मीरिव सलिलनिधेः श्रीजाकब्बाह्यया कन्या ॥ 


चालुक्यबंश/म्बरभानुमाली श्रीतेठभूपाल उपायतैनाम । 
तयोश्रल्ोकाभ्युद्याय योगः स चन्द्रिकाचन्द्रमसोरिवासीतू ॥ 
श्रीतेलभूमिपालात्‌ श्रीजाकब्बा समजीजनत्‌ । 
श्रीमत्सत्याश्नयं स्कन्दमम्बिका 5्यम्बकादिव || 
तस्यथानुजः श्रीद्शवरमनामा तहल्लभा भाग्यवती च देवी । 
तयारभूद्विक्रशीटशाली . श्रीविक्रमादित्यनपस्तनूजः ॥ 


असोौ निजज्येष्ठपितुः परोक्षं बभार बाराशिवृतां धरि्रीमू । 
भुजेन केयुरलतामिवोच्चेविंदारितारातिकद्म्बकेन ।। 


तदनु तस्यानुज:-- 
यस्याखिल्व्यापि यशा5वदातमकाण्डदुग्घास्बुधिवृद्धिशक्षाम्‌ । 
करोति मुग्धामरसुन्दरीणामभूत्स भूयो जगदेकमलः ॥ 
सदावनस्थः पटुविक्रमाठडथो मदान्धगन्वेभ्रघटाविपाटी । 
घरोर्जितप्रस्फुरितप्रभासों रराज योडसौ जयसिंहराजः ।। 
अगमदखिल्धात्री येन राजन्व॒तीत्व॑ निवसति नपलक्ष्मीयेस्य शुआतपत्रे | 
स सकलनमितारिक्षाणिश्वन्मौलिसत्रयुतिशबल्तिपादों गण्डरल्गण्डभूपः ॥ 


विख्यातकृष्णवर्णे तेलस्नेहोपलब्घसरलत्वे । 
कुन्तलविषये नितरां बिराजते महिकामोदः ॥ 


( ५) 


ततः प्रतापज्वलनप्रभावनिमृंलनिर्द्‌ग्धविरोधिबंधः | 
तस्यात्मजः पालयिता धरायाः श्रीमानभुद्गाहबमह॒देवः ॥| 
आत्मावस्थानहेतो रभिलृषति सदा मण्डप॑ मालबेशो 
दोलत्तालीवनान्तान्यनुसरति सरिन्नाथकूछानि चोलः | 
कन्याकुब्जाधिराजो भजति च तरसा कन्दरास्ता हिमाद्रे-- 
रुद्यामा यत्तापप्रसरभरमवोद्धीतिवि श्रान्तचिन्ताः ।। 
अम्लानवैलगुणसंग्रहणप्रबृद्धतेजोविशेषद्लितद्विषदन्धकारः । 
अन्वर्थतां समनुरृत्य कविप्रधानैये: प्रोच्यत ननु चल॒क््यकुलप्रदीपः ॥ 
औद्वत्ययुक्तान्धकजप्रभावनिमूलनो द्यमबल्स्य यस्य । 
विराजते निर्जितमीनकेतोर्दे बस्य चालुक्यमहेश्वरत्वम्‌ ।। 
तस्मादजायत जगज्ननितप्रमोदः श्द्भारवीररसिकः कविलोककान्तः । 
कान्ताविलोलनयनो्पल्चारुचन्द्रश्नाठुक्यबंशतिलकोभुवनैकमलः ॥। 
यः पन्नं स्कुटपुष्कराक्षरधरं पाणों कपा णच्छलादू 
आजन्मप्रतिपन्नदास्यविजयश्रीदत्तमुच्चैदंधत्‌ । 
साक्ष्य ग्राहयितुं दिशां परिव्रढान्‌ सवोनिव प्राहिणोत्‌ 
प्रत्याशं निजकीर्तिमश्रतटिनीस्प धो नुबन्धोद्रताम्‌ ॥। 
तदनु तस्पानुज:-- 
आसीत्तेजः कलितकमलोल्छासनप्रौढपाद-- 
स्पशादुच्चेः श्रियमवनिभृच्छेखराणां द्धानः । 
ध्वान्तभ्रान्ति दधदिव हशोर जन बेरिवीर-- 
स्मेराक्षीणां मुहुरपहरन्‌ विक्रमादित्यदेवः ॥ 
भूभारं नमितफगीश्वरं भुजाभ्यां विश्वाणः पटहपलायितक्षितीक्षः । 
यश्रोच्चेरपह्लतनाकिशाखिलीलः प्रख्यातस्त्रिमुवनमल्‍्ल इत्युदारः ॥ 
यातो<न्वेष्डुं जनकजनितां वल्‍्लभोदारलक्ष्मी 
श्रात्रा साद्ध॑ हरिबलयुतः स्वां सुमित्रात्मजेन । 
तीरे सिन्धोबेहमुखभयादेत्य वेभीषणश्री-- 
धाम्ना नेमे द्रविडपतिना यश्व चालुक्यरामः ॥ 
सर्बाशाबिजयप्रयाणसमयज्ञाताखिलोबीपथ-- 
प्स्थानेव मद्दीमतीत्य ब्मलछ्ला यत्कीर्तिरब्धि गता । 


( ६ ) 


प्रेक्ष्यस्ते विजयश्रिया परवशो दूरीकरोत्येष मां 
इत्याख्यातुमियाणवस्थितिजुषः शौरेखिलोकीगुरोः ॥ 


स॒ तु भीपृधिवीवल्लभमहाराजाधिराजपरमेश्वरपरमभट्टा रकसत्याश्रयकुरूति- 
लकचालक्याभरणभ्रोमत्त्रिभुवनमल्लवल्लभनरेच्द्देवः कुशलो कुशलिन: सर्वानिव 
परथासस्वध्यमानमानकान्‌ राष्ट्रपतिविषयपतिग्रासक्टकायुक्तकनियुक्तकाधिकारि- 
कमहुत्तरादीन्‌ समादिशत्यस्सु व संविवित यथास्माभिदचालुक्यविक्रमवर्थ दादशे 
अद्भ.तोषपि १२ प्रवतंसानकाले प्रभंवसंबत्सरे पुष्यबहुरूअ्रयोरश्ीवहुवारोसरा- 
बणसझक्रान्तो बहुनि सहादानानि दत्त्वा तहक्षिणाकाले कल्याणपुरसभाषासित- 
निजविजयस्कम्घाबयारे पलतपाण्डघय विज्प्टया द्रविड्देशागतेम्थो नानागोश्रेम्यो 
नानावेबशालाशास्त्रपारगेम्यस्त्रिशतसदुचयकेस्पो आ्राह्मणेम्यः श्रोमत्त्रिभुवनसल्ल- 
देवेन कोकलिपञ्चशतदेशमध्यस्थितविक्किगसप्तत्यन्तवं्ती नोरुगुण्डतामा प्रासः 
घारापूर्वकमग्रहारोकृत्य दत्त: । पञचदतेम्य एवं ब्राह्मणेम्प चालुक्यविक्रमवर्ष 
अष्टाचत्वारिशे अद्भ[ुतोषषि ४८ प्रव्तमानकाजं शोभाकृत्संवत्सरे भावपवशुद्धशव- 
णद्वादह्यां सोमवारे बहूनि महादानानि दत्वा तह॒क्षिणाकाले बेजयन्तीपुरसमाया- 
सितनिजविजयस्कन्धावारे भ्रीकरणाधिकारिसर्व्वाध्यक्षद्र विडादित्यप्रेरितपलतपा- 
ज्यपोत्ररायपाण्डय विशप्त्या श्रोमत्त्रिभुवनमल्लदेवेन स एव ग्राम क्ृष्णपल्लिका- 
समेत तेम्प एवं ब्राह्मणेम्यः धारापूर्वक शासनोकृत्य दत्त । तेरेव ब्राह्मण 
तदेशस्वामिने पिण्डादानस्वरूपेण सुवर्णशतचतुष्टप देयस | सशुल्ककरवाधा- 
परिहार समस्तादेबसहितो राजकीयानामनइंगुलिप्रेक्षणीयों निधिनिधानसमेतः 
सर्वनमस्य. त्रिभोगाम्यन्तरसिद्धया शासनोकृत्य दत्त:। तस्थ ग्रामस्य सोसा- 
न्‍तानि कथ्यन्ते। प्राच्यां दिशि गजपाथाण: ततो खल्वाटपवंतइच आग्नेय्यां 
दिशि तलेवाग्यग्रामात्‌ पश्चिमासन्तप्रदेशे खोत: । कमण्डलकार्पसिग्रामात्‌ 
पश्चिमासन्नप्रदेशे स्रोतोडन्‍्तरझूच । दक्षिणस्यां दिशि तिलकनाम्रग्रामात्‌ उस- 
रासन्नप्रदेशे लोत । नैऋंत्यां दिशि शेलः। तस्य चोत्तरतो लक्षगेहनाम- 
ग्रासात्‌ पूर्वतो सहिषपाधाण । परदिचिसस्यां दिशि मधूकवक्षसरः। ततः 
पश्चिमोचरतः आयस-सार-तिन्त्रिणोकवक्षशव । वायब्यां विशि दीघंतुड्धपंत । 
उत्तरस्पां दिशि स्वर्णलदिरबल्मीक. । ऐशान्यां विश्यक्षरपाषाण इति सोसान्त- 


प्रमाणानि । 

तत्रत्यमोमेश्वरदेवाय गन्धपुष्पध्‌पदीपनंवेद्या्र्चनाथं खण्डस्फूटितजीर्णो- 
डारनवसुधाकर्मार्य नृत्यगोतवादह्यम्रोगपादम्लपरिवाराथ ब्राह्मणतपस्विभोजना- 
भेंज्च । आदित्यनामपल्लिका सशुल्ककरबाधापरिहारः समस्तादेयसहितों राज- 


( ७ ) 


क्ीयानामनहगुलिप्रेक्षणायो निधिनिबानसमेत: सर्वनभस्यस्व्रिभोगाभ्यन्तरसिद्धचा 
घारापूर्दक देवभोगार्थ शासनीकृत्य वसः । तस्थाः पल्लिकाया: सीमान्तानि 
कथ्यन्ते । 

प्राव्यामास्मेग्यां दक्षिगस्यां नैरत्याउच भोद्गुष्शप्रामोदतसोमेव सीमा। 
पश्चिनस्यां दिशि नागरसर: सेतु:। वायब्यामुत्तरस्थामंशास्याझ्अ चूतहृदः 
स्लोतः । हृति आवित्यपल्लिकाया. सीमान्‍्तप्रभाणानि । 


एवं पूर्वप्रसिद्सीसासमन्वितश्थतुराधाटबिशुद्ध; स युष्माभिरागासिभिरस्म- 

इंश्येरत्येड्ल भूमिपाले. प/लनोय: । 
तथा चोकतं भगवता वेदव्यासेन-- 

बहुमिवंसुधा दत्ता राजभिः सगरादिभिः। 

यस्य यरय यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलमू ॥ 

अपहरणे5पि च दोषस्तेनैबोक्तः-- 

स्वदत्तां परदत्तां वा यो दररेत बसुन्धराम्‌ । 

षष्टिवर्षसहृस्राणि विछ्ायां जायते कृमिः ॥ 

सुबर्णमेक॑ गामेकां भूमेरप्येकमब-गुल्म्‌। 

हरन्नरकसाप्नोति यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥ 

विन्ध्याटवीष्वतायासु शुष्ककाटरशायिनः । 

कृष्णसपा हि जायन्ते ब्रह्मदेयापह्ारिणः ॥ 
रामभद्रेणाप्युक्तमू-- 

सामान्यो5यं घर्मसेतुनंपाणां काछे काले पालनीयो भवक्धिः । 
सबोनेतान्‌ भाविनः पार्थिवेन्द्रान्‌ भूयो भूयो याचते रामभद्रः ॥ 
महंशजाः परमहीपतिवंशजा वा पापादपेतमनसो भुवि भरावि भूषाः ॥ 
ये पाछयन्ति मम धर्ममिमं समस्त तेभ्यो मया विरचितो5 अलिरेष मूर्ध्ति ॥ 
भगेदे शासताधिक[रिकाक्षपटलिकमहाप्रयण्डदण्डनायककालिदाससुत विक्रमा- 

विस्थानुभत्था ।  बत्सग्रोत्रसामबेदिभट्ूविलासोपमानाययेसस्वासिसूनुना काइसोर- 
भटूमल्लंयपण्डितिेत वाताधिकारिणा लिखितमिदरिति शुभम्‌। ओश्ारदाय 
नमः ॥ 


॥ श्री: 


६ श्री गणेशाय नमः प 


॥ श्री सडभुष्टनाशिन्य नमः ॥ 


परिशेष्टम्‌ 


ध्घ््‌? 
विक्रमाइुदेवचरितमहाकाव्ये चतुर्दशसर्गतोड्टादअसर्गान्त- 
गंतानां विशिष्टश्नब्दानामकारादिक्रमेण घची । 
प्ष्ठ पृष्ठ 
अग्रहार १९२, १९६, २०८ काड्ची ४ ५८ 
अच्छोद ** २१९ काउम्बरी 28% 2१९ 
अनन्तक्षितिप १९७ कान्यकुब्ज 5. २४९ 
अनन्तदेव २०३ कालण्जरगिरिपति ** २५१ 
अलका “* २०४ कालिन्दी * २२७ 
आनन्द २४५ काइमीर १७७, १८९, १९८, २११, 
इक्ष्वाकृपति १३१ २४६, २६०- 
इन्द्रायूघ २१९ काष्टीलद्विज “”” १९६ 
इृष्टराम र४४ कुन्तलपति १, ४५, ६८, ७६, १२२, 
उत्कषंदेव ४» र३१ १२५. 
उरमाधीण “४ १८९ कुम्मसम्भव १४५, २४९ 
उर्बंशी २०० कुरुपति ४ २२८ 
कर्ण २२८, २५२ हृष्ण ४. रे४७ 
कर्णाटेन्दु *“* २५९ कृष्णवेणी ८, ३०, ३२, ४२ 
कलशनुपति २१८ कौरवल्लेत्र ** २२८ 
काझ्चनभूघर १३७, १३८, १५५, कौज्च र४, २०४ 
१५६. खोनमुष *'.. ररे४ 


( २) 


पृष्ठ 
गज़ाघर २५३ 
ग़व्जधाम १९७ 
गोपादित्य ** २३६ 
अन्द्रभागा १२६, २२६ 
अन्द्रसीमाप्रदेश ** १९६ 
चनन्‍्द्रापीड २१९ 
चमभ्पा २०७ 
चित्रलेखा २०० 
सीनपिष्ट ४१ 


चुलक्य २३, ४२, ७७, ८५, ९४, 
१०४, ११६, ११८, १३०, १७४, 


२५८ 
चोल १५८, १७४, १७५ 
जन्हुकन्या २०३ 
जयबन ** रश३३ 
जयापीड कलह तर 
ज्येष्ठकलश २४० 
डाहालक्षितिप २५२, २५३ 
तक्षक २३३ 
ताडका श्र३े 
देशास्य १७९, २६३ 
दार्वाभिसार *** २०७ 
द्राविड पे ८ 
घनपतिपुरी १८८, २२१ 
घारा ४ २५४ 
भागादेवी २४१ 
नारद १५२, १७२ 
पयोष्णी १४९. १२६ 
पार्थे २२८ 
पृष्पक २२४ 
पौलस्त्य २२५, २५२ 


प्रधुम्नक्षितिघर **  श्टट 
प्रयाग र५पु० 
प्रवरगिरिजावल्‍लभ *० १९९ 
प्रबरतृपति १९९ 
प्रवरपुर १७७, २६३ 
बारूकाब्धि रररे 
बाहुस्थलू ** २१६ 
बिल्हण *५० २४२ 
भट्टारकमठ *न १८५ 
भर्तुलक्षो णिभर्ता +* २०७ 
भागीरथी ***. १४६ 
भाण्डागाराणि २१६ 
भागव २४, २५५ 
भुगुपति २०४ 
भोज २१४, २५४ 
मुक्तिकलश २३७ 
भेनका ** १६८ 
यमुना १२६, २५० 
रम्भा **। २०० 
राजकलूश ** २३९ 
राजपुरी २१६ 
राधा २४७ 
रामभद्र २२६ 
लड़ुग॒ १८८, २२० 
लोहराखण्डल २१४ 
वाराणसौ २५१ 
विक्रमाडु ऐ १ 
विजयमल्ल ** रहेर 
वितस्ता १२६, १७७, १८४, १९६, 
२०१, २१३ 
विद्यामठ १९३ 


बुन्द्रावन 
वेखिताथ 
सिद्धसिन्‍्धु 
सुभटा 

सोमनाभ 
संग्रामोर्वीपरिवृढ़ 


( है) 
पृष्ठ 
२४७ हर्षदेव 

३ हलघधर 
१२६ क्षितिपति 
२०८ क्षेमयौरीश्वर 
२५५. त्रिगर्त 
१९६ त्रिदशनगरी 


पृष्ठ 
२२४, २२९ 
१९२ 
२१४, २३१ 
१९५ 
२०७ 
१८८ 


